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अस्तावना 


स्यौहार, पर्व और अतोका ससस्‍्क्ृतिके साथ घनिष्ठ सम्यन्ध है । अहिंसा- 
प्रधान भ्रमण सस्क्ृतिमें आत्मशोधन लोकिक अम्युदवकी उपलब्धि, 
जीवनमें प्रगति एवं प्रेरणा प्राप्तिके लिए त्योहार, पर्च और त्रतोंकी साधना 
आवर्यक मानी रायी है। वह सत्य है कि जिस प्रकार अससयपर वर्षा 
होनेसे कृषिको लाभके स्थानपर हानि ही द्ोती है, उसी प्रकार असमयपर 
किये गये बर्तोसे लाभके स्थानपर हानि ही होनेकी सम्भावना रहती है । 
बतोका वास्तविक फल विधिपूर्वक यथासमय ब्रत सम्पन्न करनेसे ही प्राप्त 
होता हे तथा त्यौहारोंसे मी जीवनमें गतिगील्ता यथासमय त्पौद्यरोंको 
सम्पन्न करनेसे ही आती है | इसी कारण आचायोंने त्र्तों और त्योह्ारोकी 
तिथि-व्यवस्था एवं विधिविधानपर यशथेष्ट ज्ञोर दिया है| किन्तु वर्तमानमें 
हमारे समाजमें तिथि-व्यवस्था और विधि विधानकी प्रायः अवहेलना होती 
दिखाई दे रही है | यद्यपि तर्तोका प्रचार है, पर तत्सम्बन्धी कर्म-काण्ड 
उठ-सा गया है | इसका प्रधान कारण एतह्विपयक् साहित्यका अभाव 
होनेसे विद्वदर्गकी उपेक्षा ही है । जिस प्रकार वैदिक सस्कृतिके विधेय त्रत 
ओर त्योहारोंका व्यवस्थापक्त उस सस्क्ृतिमे “निर्णयसिन्धु! अन्थ है, उस 
प्रकारका व्यवस्थासूचक ग्रन्ध अमी तक जैन समाजमें उपलब्ध नहीं है | 
यद्यपि निर्णयसिन्धु भी अनेक प्राचीन वैदिक अ्न्थेक्रे आधारपर ही सक- 
लित है, फिर भी उस ग्रन्थक्नी महत्ता ओर मौलिकता अक्षुग्ण है | हमारे 
विहृ॒द्वर्गंका व्यान इस ओर न गया, अन्यथा जैनागमके आधारपर 
व्यवस्थासचक कोई महत्त्वपूर्ण अन्य तव्यार हो गया होता । सोभाग्यसे 
“श्री जैन सिद्धान्त भवन, जाराके ग्रन्थागारम 'व्रततिथ्रिनिर्णय” नामक 
एक तिथि-व्यवस्था सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ सुरक्षित था । इसीको हिन्दी 
अनुवाद और विवेचनके साथ भारतीय शानपीठ काशीसे प्रकाशित क्रिया 
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जा रहा है | यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थसे उक्त कमी 
सर्वया दूर हो जायगी, पर यद्द निश्चित है कि बहुत कुछ अशीम इस 
ल्घुकाय कृति-द्वारा शत-व्यवस्थामे सहायता प्रात होगी। ऑर जबतक 
इस विप्रवपर विद्ञालकाय ग्रन्थ सकलित नहीं होता है, तबतकके लिए 
यह ग्रन्थ निर्णयसिन्धुके समान ही उपयोगी सिद्ध होगा | 


त्योहारांकी व्यवस्था 


विजवाठशमी, होली प्रभृति त्योह्दराको जैन भी अन्य घर्मावलम्बियोंके 
साथ मनाते हैं | इन त्योहारोका जैनधर्मकी दृप्टिसे कोई महत्त्व नहीं है| 
इस प्रसगर्म कतिपय धार्मिक त्योहारोंकी तिथि एवं विधि-विधानव्यवस्था 
पर प्रकाश डाल्य जायगा | 

जैन आगमके अनुसार नवीन वर्षका प्रारम्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 
को होता है | इस दिन मगवान्‌ महावीरकी प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी | 
बताया गया है कि युगका प्रारम्भ, सुप्रम सुषमादि 
काल्चक्का अथवा उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी रूप कालो 
का आरम्म इसी तिथिसे हुआ है। युगकी समाप्ति 
आषादी पूर्णिमाको होती है, पथ्चात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिषदाकों अभिनित्‌ 


नक्षत्र, वा्वकरण और रौद्रमुहूर्तमे युगका आरम्भ हुआ करता है | 
यथा-- 


वीरणशासन जयन्ती 
व्यवस्था 


लावणबहुले पाडिवरुइ्मुहुर्त सुहोदये रदिणों। 
जभिजस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥ 
धवला टीका, त्रिलेकसार, छोकविभाग आदि धार्मिक ग्रन्थोके 
अलवा ज्योतिप्करण्डक, जम्बूद्दीपप्रशस्ति प्रभ्नति ज्योतिषविषयक प्न्थोंसे 
भी उक्त कथनका समर्थन होता है । 
भगवान्‌ महावीरका प्रथम दिव्योपदेश इसी तिथिकों हुआ था | 
इसको महत्ताके सम्बन्ध श्री जुगलकिशोरनी मुख्तारका अभिमत है कि 
१. तिलोयपण्णत्ती १॥७०। 
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#ऊतज्ञता ओर उपकार-स्मरण आदिकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह ती4- 
प्रवर्तक तिथि दूसरी जन्मादि-तिथियोसि कितने ही अशॉर्मे अधिक महत्त्व 
रखती है, क्योंकि दूसरी पद्नकल्याणक तिथियां जब व्यक्ति-विद्येषके निनी 
उत्कर्पादिसे सम्बन्ध रखती है, तव यह तिथि पीडित, पतित और मार्ग- 
च्युत जनताके उत्थान एवं कल्याणकै साथ सीधा सम्बन्ध रखती है और 
इसीलिए, अपने हितमे सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा खासतोरसे स्मरण 
रखने तथा महत्त्व दिये जाने योग्य है” | 


घवलसिद्धान्त और तिलोयपण्णत्तिमँ इस तिथिकों धर्मतीर्थोत्यत्ति-तिथि 
कहा गया है | थतः--- 

'वासस्स पढममासे पढमे पक्‍्खम्मि सावणे बहुले। 
पाडिवदुपुव्वदिवसे तिव्थुप्पत्ती छु अभिजम्हि॥ 
भर ञ्् ५८ भू; 
उत्घावसप्पिणीए.. चउत्थकारूस्स घरिसभागम्मि । 
तेत्तीसवासअडमासपण्णरसदिवससेसस्मि ॥ 
वासस्स  पढमसासे सादणणामम्मि बहुरूपडिवाए। 

“ अभिजीणक्खत्तम्मि ये उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ 


अर्थात्‌--अवसर्पिणीके घत॒र्थवालके अन्तिम भागमें तेंतीस वर्ष, 
आठ माह और पन्द्रह दिन शेप रहनेपर वर्षके श्रावण नामक प्रथम 
भह्दनेमे, ऋष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके उदित रहनेपर 
अर्मतीर्थकी उत्तत्ति हुई | 

वीरशासन जयन्ती श्रावण कृष्णा प्रतिपदाकी अभिजित्‌ नश्त्रके होनेपर 
ही सम्पन्न की जानी चाहिए। अभिजित्‌ नक्षत्रका प्रमाण ज्योतिषमें १९ 
घटी माना गया है। उत्तरापाढा नक्षत्रकी अन्तिम १५ घटियाँ तथा 
श्रवणनक्षत्रकरे आदिकी ४ घटियों ही अभिजितकी घटियों होती हैं | प्रायः 


१, धचलाटीका प्रथम भाग एछू० ६३ । 
२ तिलोयपण्णत्ती प्रथभाधिकार गाथा ६८-६५९। 
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आपादी पूर्णिमा पूर्वापादाफे अन्त ओर उत्तरापाडँ आई्दमें पढती 
है। पृणिमाक्रे दिन उदवर्मे पूर्वापाटा नक्षत रहता है तथा प्रतिग्दाड 
प्रातःकाल्क्रे समय उत्तरापादा नक्षत आ ही जाता है। अतण्ण बीर- 
शासन जयबन्ती उसी तिथिकों गनानी चाहिए जिस तिथिकी उत्तसपाझा- 
की अन्तिम १५ घटियोँ तथा श्रवण नक्षत्रती ४ घटियतों आगे | बह 
स्थिति कभी-कभी हितीया तिथिकों भी जा सकती है, दर्योकि नक्षमगानऊे 
अनुसार अमभिवित्‌ द्वितीयाको आ राफता 8। चीरशासन अयस्तीर्म लमि- 
नित्‌ मानकी प्रधानता है। अभिजित्‌मान नक्षत्रताल गणना अनुसार 
लिया गया है और तिथि चान्द्रमानफे अनुसार रदीत ६। अत दोनो 
सार्नोक्ना कभी-कभी सन्तुल्न नहीं होगा तथा कभी सन्तुल्न हो भी जापा 
करेगा । थतः तिथि मान जितना घटता-बढता है, नाक्षमम्तानम इससे 
कम द्दीनाधिक्ता द्ोती है। अतः दोनों मानोमि प्रायः एक बर्षमें ५ दिनवा 
अन्तर होता है; इससे कमी-कभी श्रावण प्रतिपदाफे दिन--जिस दिन 
उदयकाल्में प्रतिपदा हो, उस दिन अभिनित्‌ नक्षत्र नहीं भी आ सकता 
है। इस प्रकारवी स्थितिम द्वितीया तिथिकों ही अभिजित्‌ पटेगा, अतः 
अभिजित्‌ नक्षत्क्ी दिन ही वीरशासन प्रदत्तिजा समव आवबेगा | उठा- 
हरणार्थ यो कष्ा जा सकता ई कि आपार्ढी पृर्णिमा सबत्‌ २००६में मगल- 
वारकी २० घटी १५ पल ६ | इस ठिन मूल नश्षत्रका प्रमाण १८ घटी 
१५ पल दै तथा बुधवारको प्रतिपदा १५ घटी ३० पल है और पूर्वापादा 
२० घटी ३० पल है | इस स्थितिमे वीरणशासन जयन्ती क्सि दिन मनाई 
जानी चाहिए. । 
मगलवारकी पदञ्चाइमे अकित पूर्णिमा २०११५ है | अत. जहोरातच 
प्रमाणमेसे पूर्णिमाकों घटाया तो अनक्रित प्रतिपदाक्ा प्रमाण हआ--- 
(६०--२०।१५) ८३९४५ अनकित प्रतिपदा, इसमें पदश्चाग अक्त 
प्रतिषदाकी जोडा तो ३९।४५--१५॥३० ७ ५५॥१५ कल प्रतिपदा | 
किन्तु बुधवारको १५घटी ३० पल ही प्रतिपदाका मान है। इस दिन 
नक्षत्र निकालना दे कि कोन-सा पडता है। (६०॥० - १८१५६ 
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४१४५ अनकिंत पूर्वापाढा, अतः ४१॥४५+ २०।३० पश्चाड़ अकित 
++६२।१५ मूर्वापाठाका कुछ मान हुआ ; किन्ठ॒ बुधवारकों २० घटी 
३० पल ही पूर्वाषाढा है। इसके पश्चात्‌ उत्तराषाढाका आरम्म हो 
जाता है । अतः बुधवार को (६०।०--२०३०) ८ ३९३० 
उत्तराघाढा है। ठुघवारको अवण नहीं आ सकेगा, “अतः श्रवणको 
प्रथम चार घटियों हमें नहीं मिलेगी। ऐसी स्थितिमेँ अभिजित्‌ नश्नत्र, 
जो कि उत्तरापाढा और श्रवणके सयोगसे निष्णात होता है, शुरुवारको 
मिल्गा | इस दिन द्वितीया तिथि हो जायगी, ऐसी स्थितिमे वीर- 
' शासन जयन्ती शुरुवार द्वितीयाको ही मनानी होगी । निष्कर्ष यह है 
कि वीर शासन जयन्ती अमिजित्‌ नक्षत्रकै होनेपर ही सम्पन्न करना अधिक 
डचित है। यह काल मध्यममानसे प्रायः सर्वदा प्रातः ८-९ बजेके मध्यम 
आयगा | अतएवं इसदिन भगवात्र्‌ महावीर स्वामीका पूजन करना, 
उपवास करना तथा भगवानकी उपदेशेकि प्रचारक लिए. समा आदिका 
आयोजन करना चाहिए। साधारणतया जिसदिन प्रतिपदा पद्चागर्मे 
उदयकालमें ही रहती है उस दिन प्रायः अभिजित्‌ नक्षत्र भी आ ही जाता 
है | अतः यहाँ प्रतिपषदाका मान उदयकालीन ही ग्रहण करना चाहिए | 
दो प्रतिपदाएँ होनेपर जो प्रतिपदा उदयकालमे १० घटी या इससे अधिक 
हो, उसीमें यह दिन पडता है। अतएव अमिजित्‌ नक्षत्रके आनेपर ही 
प्रतिपदाको ग्रहण करना शझास्त्रसम्मत है ओर यही धर्मतीर्थके प्रवर्तनका 
काल है। 
अगवान पाल: भगवान्‌ पाश्चनायका निर्वाण-दिवस प्रायः सर्वत्र 
का निर्वाण-दिवस जाता है। भगवान्‌ पार्ब्बनाथके निर्वाणके 
सम्बन्धर्म बताया गया है--- 
सिदसत्तसीपदोसे सावणमासम्मि जम्मणक्खत्ते । 
सम्मेदे' पासजिणो छत्तीसजुदों गठों सोक्ख ॥ 


-5तिलोयपण्णत्ती ४॥१२०७ 
अर्थात--पार्वनाथ जिनेन्द्र भावण मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको 
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प्रदोष काल्म अपने जन्म-नक्षत्र विभाखाके रहते छत्तीस मुनिर्येसि युक्त 
होते हुए सम्मेदर्शिखरसे मोक्षकों प्रात हुए । 
उत्तरपुराणमें इस गाथाकी अपेला कुछ मतमिन्नता सिरूती है-- 
पदत्रिशन्मुनिभि, सार्थ प्रतिमायोगमास्थित' । 
आवधणे मालि सप्तस्या सिते पक्षे दिनादिसे ॥ 
भागे विद्याखनक्षत्रे ध्यानद्वययससाश्रयात्‌ | 
गुणस्थानहये. रिथत्वा सम्मेठाचरूसस्तके ॥ 
--उत्तरपुराण ३७।१५६-१५७ 
अर्थात--श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकाल्के समय विशाखा 
नश्षत्रमे झक्‍लध्यानके तीसरे ओर चोथे भेदोका आश्रय लेकर उन्होंने 
अनुक्रमसे तेरहर्वें और चोदहवे गुणस्थानमें स्थिर होकर श्रीसम्मेद्शि खर- 
पर समस्त कर्माको क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया | 
उपयु क्त दोनों विवेचनेमिं तिथि एक ही है, पर समवर्भे अन्तर है | 
अत: किस समय भगवान्‌ पार्श्वनाथका निर्वाणोत्सव किया जाय । 
विभिन्‍न स्थानोमें विभिन्‍न प्रथाए प्रचल्ति हैं, कहीं प्रात. निर्वाणोत्सव 
मनाया जाता दै तो कह्दी अपराहमें | यहॉपर तिलोयपण्णत्तीमें आये हुए प्रदोष 
कालपर विचार किया जाता है | ज्योतिपमें प्रदोष शब्दका अर्थ-- 
“अ्दोपोड्स्तमयादू््य॑ घटिकाह्यमिप्यत्ते” अर्थात्‌ सूर्यके अस्त होनेके बाद 
दो घटिका समयको प्रदोपकाल कहते हैं। अमरकोपरमें प्रदोषका अर्थ--- 
“प्रदोषो रजनीसुखम्‌” अर्थात्‌ रजनी-राजिके मुखभाग--आरम्मका 
नाम प्रदोप है । व्यवहार्में प्रदोप शब्दसे राज्िके प्रथम प्रहरकी गणना की 
जाती है। किन्तु निर्णयसिन्धुमे प्रदोष समस्तरात्रिको बताया गया हैं | ब्त- 
विशेषोंकी व्यवस्थाके लिए हेमाद्वि मतमें रात्रिके प्रथम प्रहरके साथ समस्त 
रात्रिको भी प्रदोषके अन्तर्भत किया गया है | 
भगवान्‌ पार्शनाथके निर्वाणका काल यदि प्रदोषकाल मान भी लिया 
जाय तो भी निर्वाणोत्सव प्रात.काल ही सम्भव है, क्योंकि भगवानने 
रात्रिमें निर्वाणलभ लिया है | उत्तरपुराणमें निर्वाणक्रा समय "डिनादिसे?” 
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अर्थात्‌ उषाकाल माना गया है। यह निश्चित है कि तिलोयपण्णत्ती उत्तर- 
पुराणसे पहलेक्की स्चना है तथा भगवानके निर्वाणकालकी सान्यता 
प्रदोषकालकी अधिक प्रामाणिक है। प्रदोपकाल्में निर्वाण होनेसे भी 
निर्वाणोत्तव जनतार्में प्रातःकाल ही होता चला आ रहा होगा | इसी 
कारण उत्तरपुराणकारने भगवान्‌ पार्श्नाथका निर्वाणकाल उषाकाल 
मान लिया है | अतएव भगवान्‌ पार्श्वनाथका निर्वाणोत्सव सप्तमी तिथिकी 
रात हो जानेपर अष्टमीके प्रात'कालमें होना चाहिए | यदि सप्तमीको 
विशाखा नक्षत्र मिल जाय तो ओर भी उत्तम है, अन्यथा सप्तमीकी 
समाप्ति होनेपर अष्टमीकी प्रातःवेलामे सूर्योदयसे पूर्व ही निर्वाणोत्सव 
सम्पन्न करना अधिक शास्रसम्मत है। यहाँ अष्टमी तिथिका आरम्म 
नहीं माना जायगा, क्योंकि सूर्योदयके पहले तक सप्तमी ही मानी जायगी। 
इस प्रकारके उत्सवर्मे उदया तिथि ही अरहण की जाती है| जिन स्थार्नोपर 
पष्ठीकी समाप्ति और ससमीके प्रात.में निर्वाणोत्सव सम्पन्न किया जाता है, 
चह श्रान्त प्रथा है। इसी प्रकार अपराहमें निर्वांणोत्ततवत मनाना भी 
स्रान्त है | 

रक्षाबन्धन पर्वकी कथा प्रायः विदित ही है। इस दिन ७०१ 
सुनियोकी रक्षा होनेके कारण ही यह पर्व रप्षाबन्धनके नामसे प्रसिद्ध 
रक्षा-वन्धन॒ टी है। दृस्विशपुराणके बीसवें सर्गमे मुनि विष्णु- 
कुमारका आख्यान आया है । रक्षाबन्धनकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धर्म उदया तिथि ही ग्रहण की गई है | इसका प्रधान कारण यह है 
कि उदयकालीन पूर्णिमा जिस दिन होगी, उस दिन श्रवण नक्षत्र आ ही 
जायगा | गणितका नियम इस प्रकार का है कि चतुर्दशीकी राज्रिको प्रायः 
अवण नक्षत्र आ ही जाता है | श्रुतसागर मुनिने मिथिल्पर्मे चतुर्दशीकी 
रात्रिको श्रवण नक्षत्रका कम्पन देखा था | आराधनाकथाकोशर्म बतलाया 
जया है-- ४ 
मिथिकायामथ ज्ञानी श्रुतसागरचन्द्रवाक्‌। 
अनीनद्रो व्योम्नि नक्षत्र श्रवर्ण श्रमणोत्तम ॥ 
र्‌ 


१८ बततिथिनिणेय 
कम्पसान समालोक्य हाहाकारं विधाय च । 
उपसर्गो झुवीन्‍्द्राणां चतते महतां महान ॥ 
इससे स्पष्ट है कि श्रवण नक्षत्र चतुर्दगीकी रातमे प्रायः आ जाता है । 
गणितसे भी श्रवण च॒र्दशीके सन्व्याकाल्‍में आ ही जाता है। परन्तु यह 
चतुर्दशी भी उदया होनी चाहिए | उदयकालम एकाघ घटी होने पर भी 
चतुर्दगीकी रातमें श्ररण आ जायगा | अतः रक्षावन्धन पूर्णिमाको श्रवणक 
रहते हुए सम्पन्न किया जायगा। 
इस पर्बके दिन विष्णुकुमार मुनिकी पूजाके पश्चात्‌ यज्ञोपबीत बद- 
लल्‍्नेकी क्रिया भी सम्पन्न की जाती है | बताया गया है-- 
श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे पूर्वबत्क्रियाम। 
पूर्वहोमादिक कुर्मान्मान्नी कव्या, परित्यज्येत्‌ ॥ 
श्रावण मासमें पृर्णिमाके दिन श्रवण नक्षत्रके होने पर हवन, पूजन 
आदिके पश्चात्‌ यशोपवीतकों बदलना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र्म भी 
आया है-- 
सम्राप्ते श्रावणस्पान्ते पोर्णमास्यां दिनोदये। 
स्नान कर्वीत मतिमान्‌ श्रुतिस्ट्वृतिविधानत ॥ 


हवन करते समय इस बातका व्यान रखना होगा कि हवनके 
समयरम भद्रा न दो | भद्गराकाल्‍ूमे हृवन करना वर्जित हैं! | अतः-पूर्णिमा- 
को जिस समय भद्रा हो, उस कालका त्यागकर अन्य समयर्म हवन 
क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए । यदि प्रातःकाल भद्रा हो तो मध्याहमे 


ओऔर मध्याह्नोत्तर भद्रा होने पर प्रातः हवन कार्य कर लेना चाहिए | 


१--भद्वायों हे न कर्तच्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
श्रावणी नृपति हन्ति आम दहति फाट्गुनी ॥ 
५ हर ५ 
नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमे यज्ञक्रियासु च। 
- उपाकर्मणि चोत्स्गें अहवेधो न विद्यते ॥ 
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साधारणतया मद्राके अमावर्म हवन मध्याह्योत्तरकाल्म किया जाता है। 
बताया गया है “ततोडपराह्ससये हवनकार्य यज्ञोपवीत्तथारणकार्यन्च 
करणीय॑ ब्रतिके ।” अतः अपराहृकालमें अर्थात्‌ एक बजे हवनकार्यकों 
सम्पन्न करना चाहिए । 

यजोपदीत बृदलनेका मन्त्र यह है-- 

जो नम. परमशान्ताय शान्तिकराय पवितन्नीकृतायाह रव्नन्नयस्परूप॑ 
यज्ञोपवीतं दधामि सम गात्न पवित्र भवतु अहँ नम. स्वाहा । 

ब्रती व्यक्तियोंको--रक्षावन्धनपर्वका व्रत करनेवार्त्रेकों पूर्णिमाका 
उपवास करना चाहिए | इस दिन विष्णुकुमार मुनिकी पूजा तथा अन्य 
गुरुओंकी पूजाके पश्चात्‌ मध्याहमें हरिवशपुराणका स्वाध्याय करना 
चाहिए। तीनों कार्ल्में ओं हीं भह अश्रीचन्द्रमसजिनाय कर्मभस्म- 
विधूनन सर्वशान्तिवात्सल्योपवर्द्धन॑ कुर कुरु स्वाहा” मन्त्रका जाप 
करना चाहिए, राजि-जागरण करते हुए भक्तामरस्तोत्रका पाठ एव 
कल्याणमन्दिरस्तोत्रका पाठ करना चाहिए,। प्रातः प्रतिपदाके दिन 
नित्य कर्मसे निश्वत्त होकर भगवान्‌ चन्द्रप्रभ स्वामीकी पूजाके उपरान्त 
णमोकार मन्त्रकी तीन मालाएँ जपनी चाहिए । अनन्तर एक अनाज 
का भोजन--दूध-मात या भात-दही अथवा रोटी-दूधका आह्यर करना 
चाहिए | नमक, मीठा, फल और शाक-सब्जीका त्याग इस दिन करना 
होता है। केवछ एक अन्नसे पारणा की जाती है। यह ब्रत आठ 
वर्षों तक किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता है। इस दिन 
पेयासनाथ भगवानका निर्वाण भी हुआ है | 

भाद्रपद मासमें अनेक पर्व और ब्त है, किन्धु उनका विवेचन 
बर्तेकि अन्तर्गत किया जायगा | इस महीनेके कैवल वासुपूज्य 
दीसपलप नियम निर्वाणोत्सवकी व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा 

रहा है। वासुपूज्य स्वामीके निर्वाणोत्सव-दिवसकी 


दिवस है 
कि सम्बन्धर्म॑ आचार्यो्मिं मतमिन्नता है। तिलोेय- 
पण्णत्तीरमे बताया गया है-- 


२० च्रततिथिनिर्णय 
'फग्गुणबहुले पंचमि अवरह्ले अस्सिणीसु चंपाए। 
एयाहियछसयजुदो सिद्धिगदों वासुपुज्जजिणों ॥ 


अर्थात्‌ वासुपूज्य जिनेन्द्र फाल्गुन कृष्णा पत्चमीके दिन अपराह्मकाल 
में अग्विनी नक्षत्रके रहते छह सो एक सुनियंसि युक्त होते हुए चम्पापुर 
से सिद्धिको प्रास हुए हैं। 


उत्तरपुराणमैं उपर्युक्त मान्यता दिखलाई पडती है। उसमें 
बतलाया गया है- 


अग्रमन्द्रशेलस्य सानुस्थानविभूपणे । 
वने मनोहरोद्याने पल्यक्लासनमाशित ॥ 
मासे भाद्वपदे ज्योत्स्नाचतुर्ददयापराहुके । 
विज्ञाखायाँ ययो सुक्ति चतुर्णवतिसंयते, ॥ 
परिनिरवांणकल्याणपूजाआन्ते महोत्सवे । 
अवन्दिपत ते देवं देवा सेवाविचक्षणा ॥ 
---उत्तरपुराण पर्व ७८, इलोक० ५२-५४ 
अथै--जब भगवान्‌ वासुपूज्य स्वामीकी आयुर्मे एक मास अवशेष 
रह गया तब योग निरोधकर रजतमालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि 
पर वर्तमान मन्दरगिरिकी शिखरकों सुशोमित करनेवाले मनोहरोद्यानर्मे 
पर्यद्लासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद शुक्ल चत॒र्दशीके दिन अपराहृके 
समय विश्ञाखा नक्षत्रमें चौरानवे मुनिर्योके साथ मुक्तिको प्रास हुए । 
सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण देवोंने निर्वाणकल्याणककी पूजाके उपरान्त 
बडे उत्सवके साथ भगवानकी वन्दना की | 
यद्यपि प्राचीनताकी दृष्टिसे वासुपृज्य स्वामीका निर्वाणोत्सव फाल्गुन 
कृष्ण पञ्चममीको ही मनाया जाना चाहिए , किन्ठु ज्योतिषशासत्रकी गणनाके 
अनुसार फाब्गुन कृष्णा पंञ्चममीको अध्विनी नक्षत्रकी स्थिति नहीं घटित 
२--विलोयपण्णत्ती अधिकार ४, गाथा ३१९६ । 
--निर्णयसिन्घु ए० ९४ । 
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होती है । क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक महीनेकी पूर्णमासीको उस 
महीनेका नक्षत्र अवब्य आ जाता है । पूर्णिमारंके दिन पडनेवाले नक्षत्रोके 
ना्मेके आधारपर महीनोंका नामकरण किया गया है। जैसे चेत्र मह्दीनेकी 
पूर्णिमाको चित्रा नक्षत्र पडनेसे यह मास चैत्र कहलाया, अगली 
पूर्णिमाको विशाखा नक्षत्र पडनेसे अगछ्य मास वैशाख कहलाया, इससे 
अगले महीनेकी पूर्णिमाको ज्येष्टा नक्षत्र पडनेसे वह अगला मास ज्येष्ठ 
हुआ | इसी प्रकार आगेके महीनेंका नाम भी पूर्णमारसियोकि नक्षत्रोंके 
आधारपर रखा गया है | इस स्थितिके आधारपर विचार करनेसे अवगत 
होता है कि फाल्युन पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनीका अन्त और उत्तराफाल्गुनी 
का आरम्म होना चाहिए। अश्विनी नक्षत्रकी स्थिति फाल्युन शुक्ल्य 
पञ्चमीको आती है। अतः नक्षत्र और तिथिका समन्वय फाव्गुन शुक्ला 
पशञ्चममीको हो जाता है। इस प्रकाशमें हम इस निष्कर्पपर भी पहेंचते हैं 
कि “फग्मुणबहुले” के स्थानपर “फग्गुणसुक्के! पाठ होना चाहिए, 
'सुक्के! के स्थानपर 'बहुले” पाठ भ्रमसे रखा गया है। 

अब उत्तरपुराणकी मान्यतापर विचार किया जाता है । उत्तरपुराणमें 
भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीकों विशाखा नक्षत्रके रहते हुए बासुपूज्य स्वामीका 
निर्वाण बतलाया गया है | ज्योतिषकी गणनानुसार विशाखा नक्षत्र भाद्र- 
पद मासमें चतुर्दशीके दिन कभी नहीं पड सकता है। यह भाद्रपदमें 
सर्वदा शुक्ल पक्षकी पद्चमी या पष्ठीको पडेगा। क्योंकि इस महीनेकी 
पूर्णिमा पूर्वामाद्रपद या उत्तराभाद्रपदसें होगी | चतुर्दशीके दिन शतमिषा 
या पूर्वाभाद्रपदमेंसे कोई भी नक्षत्र रह सकता है| सन्ध्या समय तो पूर्वा- 
भाद्रपदकी स्थिति आ ही जाती है। अतः विशाखा नक्षत्र चत॒र्दशीको 
कभी नहीं पड़ा होगा । उत्तरपुराणकी अन्य तिथियोका भेल भी नक्षत्रेकि 
साथ नहीं बैठता है । तिलोयपण्णत्तीके प्रायः सभी नक्षत्र तिथियोंसे मिल 
जाते हैं। एकाघ स्थल्पर अशुद्ध पाठ आ जानेसे तिथि-नक्षत्नोंमि समन्वय 
नहीं हो पाता है, पर शुद्ध पाठ रख देनेसे समन्वय आ जाता है। अतः 
उत्तरपुराणकी मान्यता अशुद्ध माल्म पडती है। अथवा उत्तर पुराणके 


श्र ब्रततिथिनिणेय 
पाठमे 'विशाखाया' के स्थानपर 'पूर्वाया! पाठ रखा जाय तो यह तिथि 
शुद्ध मानी जा सकती है | 


अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि वर्तमानकालछमे समाजमें उत्तर- 
'पुराणकी मान्यताका ही प्रचार सर्वत्र क्यों दिखलायी पडता है ? तिलोय- 
पण्णत्तीकी प्रथाका लोप क्यों हो गया ? इसके कई कारण हैँ | सबसे 
पहला कारण तो यह है कि 'तिलोयपण्णत्ती” अन्थ ही बहुत समयतक 
समाजके समक्ष नहीं आया | अमुद्वित रहनेके कारण सर्ववाधारण उससे 
अपरिचित ही रहे । दूसरी वात यह मी है कि तिलोयपण्णत्ती करणानुयोग 
का ग्रन्थ प्राकृत भापामें है, अतः इसका स्वाध्याय प्राय. वन्द द्वी रह | 
उत्तरपुराण पौराणिक अन्थ है, अतः इसके स्वाध्यायका प्रचार सभी 
प्रकारके व्यक्तियोंके बीच होता रह्य । फलतः उत्तरपुराणकी मान्यता 
हिन्दीके कवियों, पाठकों तथा अन्य समस्त व्यक्तियोंतक फैल गई । जिसके 
फलस्वरूप आज समस्त निवांणोत्तव इसी ग्रन्थक्रे आधारपर समाजमें 
प्रचल्ति हैं | 


प्रचलित मान्यताके अनुसार इस निर्वाणोत्सवको घ॒तुर्दशीकी सन्ध्याके 
समयमे सम्पन्न करना चाहिए | जिस दिन अपराह्काल्‍में चतुर्दशी मिले, 
उसी दिन उत्सवको सम्पन्न किया जाय | 

मेरा अपना अभिमत यह है कि समस्त निर्वाणोत्सव 'तिलोयपण्णत्ति' 
“के अनुसार सम्पन्न करने चाहिए । जैनाम्नायर्मे उत्तर ग्रन्थोंकी अपेक्षा 
पूर्व ग्रन्थोकी अधिक प्रामाणिक माना गया है | यदि कोई उत्तराचार्योंका 
विषय पूर्वाचायोके मतसे भिन्‍नता रखता है, तो उस स्थितिमं पूर्वग्रन्थ ही 
प्रामाणिक है। उसीझी मान्यताके अनुसार कार्य सम्पन्न होना चाहिए । 


अतएव वासुपूज्य स्वामीका निवोण फाब्गुन शुक्ला पश्चमीको सम्पन्न 
-करना आगम सम्मत है | 


अन्तिस तीर्थवर भगवान्‌ महावीरके निर्वाणलभके दिन ही दीप- 
माल्फकि उत्सव मनाया जाता है | भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कार्सिक- 


ब्रततिथिनि्णेय र्३ 


कृष्णा चतुर्दशीकी प्रहरमें 
तप लीक कृष्णा घतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमें खाति 
नक्षत्रके रहते हुए हुआ है। तिलोयपण्णत्ती, जब- 
चीर-निवांणोत्सव व मास 
धवलाटीका, उत्तरपुराण, पुराणसारसग्रह, वर्द्धआान- 
चरित्र, दशभक्ति, कन्नड वर्धमानपुराण आदि ग्रन्थोसे उपर्युक्त कथनकी 
सिद्धि होती है । यथा-- 
कत्तियकिण्हे.. चौद्सिपच्चूसे. सादिणामणक्खत्ते । 
पावाए णयरीए एक्को वीरेसरो सिद्धो ॥ 
+-तिलोयपण्णत्ती अ० ४, गा० १२०८ 
पच्छापावाणयरे.. कत्तियमासस्स  किण्ह-चोइसिए । 


रत्तीपी सेसरयं छेत्तु| महावीरणिव्वाओो ॥ 
--जयधवलाटीका 

कृष्णकाज्तिकपक्षस्थ घतुद्दवयाँ निशात्यये । 

स्वातियोगे तृतीयेदुशुक्लध्यानपरायण ॥ 


---उत्तरपुराण पे ७६ इलो० ५१०-५११ 

स्थित्वेन्दावपि कात्तिकासितचतुदइ्यां निशान्ते स्थिते 

स्वाती सन्‍मतिराससाद भगवान्‌ सिद्धि अ्रसिद्धअ्रयम्‌ ॥ 
->असगकवि रचित वर्द्धआान च० पु० ३८४ 

कारत्तिकक्ृण्णस्यान्ते स्वाताबक्षे निहत्यः कर्मरजः । 

अवशेष संग्रापद्‌ू._ व्यजरामरमक्षयं॑ सौख्यम्‌ ॥ 
--निर्वाणमक्ति इलो० १७ 
अतएव सिद्ध है कि भगवान्‌ महावीर स्वामीका निर्वाण का्तिककृष्णा 
चतुर्दशीकी रातके अवसानमें और अमावस्याके प्रातःकाल्में हुआ है। 
यहाँ निर्वाणका नक्षत्र खाति बताया गया है। ज्योतिपकी गणनानुसार 
खातिनक्षत्र चत॒र्दशीकी राचिमे आता हैं। यह नक्षत्र उदयमें अमावस्याकों 
और अस्तोपरान्त चत॒र्दशीको नियमतः आरम्भ हो जाता है । भगवानका 
निर्वाणोत्सव दो चद॒र्दशियोंके होनेपर जो चतुर्दशी उदयकाल्में ५ घटी 
प्रमाणसे कम होगी उसके प्रात, अर्थात्‌ पूर्व चतुर्दशीकी रात्रिके अवसानमें 


श्छ बततिथिनि्णय 
और द्वितीय चतुर्दगी, जो कि वस्तुतः अमावस्या है, उसके प्रातःकालमें 
मनाया जायगा | यहाँ सबसे बडी नियामक वात स्वाति नक्षत्रकी है, 
जिस दिन स्वातिका योग चत॒र्दशीके अवसानमें प्राप्त हो, उसी दिन 
निर्वाणोत्तव सम्पन्न करना चाहिए। अमावस्याके उठ्यमे तो खाति 
आता है, पर राततक नहीं रहता है। अतएव चतुर्दंगीके समा प्तिकालर्म 
खाति नक्षत्रत्ती रहनेपर यह उत्सव सम्पन्न किया जाता है। यहाँ तिथिका 
नियामक नक्षत्रकों मानना चाहिए | 

दीपावलीके दिन बहियोंकोी बदला जाता है तथा ल्क्ष्मीकी पूजा 
भी करनेकी प्रथा हमारे समाजमें वर्तमान हैं। अतः यहाँ बह्दी ओर लक्ष्मी 
पूजाके समयकी व्यवस्थापर भी प्रकाश डालना आवश्यक है | लक्ष्मी 
पूजाका समय प्रदोपकाल माना गया है। बताया गया है---“अदोप- 
समये लक्ष्मी पूजयित्वा तत. क्रमाव्‌,” “दीपान्‌ दच्त्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं 
पूज्य यथाविधि,” “अदोपाधंरात्नव्यापिनी झ्लुख्या,? “अ्रदोपस्थ सुख्य- 
त्वादर्धरात्रेब्नुठ्रयाभावाच्च!ः । अर्थात्‌ रक्ष्मीपूजा प्रदोष समयमें शुम- 
छग्नमें करनी चाहिए | प्रदोष शब्दका अर्थ ल्द्ष्मी-पूजाके ल्प रात्रिके 
प्रथम प्रहरके उपरान्त द्वितीय प्रहर पर्यन्त समय ग्रक्षण किया गया है | 
यदि इस दिन भद्रा हो ठटो भद्वाके समयके उपरान्त तृतीय या चतुर्थ 
प्रहरर्म मी पूजा की जा सकती है। लक्ष्मीपूजाका समय प्रत्येक वर्ष 
प्रृथक निर्धारित करना होगा | साधारणतया यह पूजा ९ बजेके उपरान्तः 
और दो बजेके बीचमें होती है। इसके लिए धनु छग्न सर्वोत्तम, कुम्म 
मध्यम और मीन निकृष्ट है। उत्तम लग्न किसी कारणसे न मिले तो उत्तम 
लग्नका नवाग अवध्य लेना चाहिए | 

डुकान या बडे फर्मके वसना मुहूर्त--लक्ष्मी पूजन करनेके पूर्व अष्ट- 
द्रव्य तैयारकर चोकियोपर रख ले | एक चोकीपर मगल कल्शकी स्थापना 
न करे। गद्दीपर वही-खाता, दावात-क़ल्म, नवीन वरर्त्र, 

विधि रुपयोकी थेली आदि रखे | प्रथम मगलाष्टक पढकर 

रखी हुईं सभी वस्तुपर पुष्प अर्पण करे | अनन्तरु 


ब्रततिथिनिर्णय २५ 
स्वस्ति विधान, देवशास्त्र-गुदका अर्घ, पञ्चपरमेष्ठी पूजन, नवदेवपूजन, 
महावीर स्वामी पूजन, गणधर पूजन करे | अनन्तर बहियोपर साथिया 
बनानेके उपरान्त श्री ऋषसाय नम-?,'श्री महावीराय नम ','श्री गोतस- 
गणघराय नम! श्रीकेवलज्ञानसरस्वत्ये नमःः ओर "श्री लक्ष्म्ये नम.” 
लिखकर 'श्रीवद्धताम” लिखे | अनन्तर निम्नाकारमें श्रीका पर्वत बनावे | 


कक थैलीमे स्वस्तिक वनानेका नियम 
>श्रीशत्री ० श्री ० 
9 श्री श्री श्री ० हे >ग ह 
० श्री भ्रीश्रीतरी ० हि हे 
० श्री श्री श्री श्री श्री 0० 0 श्री वद्धमानाय संम' ०, 


इसके पश्चात्‌ “श्री देवाघिदेव श्री महावीरनिर्वाणात्‌ २४८ शतमे वीराब्दे 
श्री २०१३तमे विक्रमाव्दे १९०६ ईस्वीयसंवत्सरे झुभलछूग्ने स्थिरमरहूर्ते 
श्री जिनार्चन विधाय अद्य कार्तिककृष्णामा वा स्यायां शुभवासरे लाभवेलार्या 
नूततनवसनामुहूर्त करिष्ये” । 


सब वहियोंपर यह लिखकर पान, लड्डू, , सुपाडी, पीली सरसों, दूर्वा 
ओर हल्दी रखे | पन्चात्‌ “श्री धर्द्ममानाय नम3, श्री महालरूक्ष्म्ये नम., 
ऋतद्धि सिद्धिर्मचतुतराम” केवलज्ञानलूक्ष्मीदेव्ये नम', मम सर्व॑सिद्धि- 
भवतु, काममांगल्योत्सवा सन्‍्तु, पुण्य वद्धंतामू , धर्न वर्द्धताम” पढ- 
वर बही-खार्तोपर अर्ध चढावे | अनन्तर मगल कल्णवाली चौकीपर 
उपयोंकी थेलीको रखकर उसमें “श्रीलीलायतन महीकुरूग्रहँ कीतिग्रमो- 
दास्पदं वाग्देवीरतिक्तर्न जयरमाक्रीडानिधानं महव्‌ । स स्थात्सव॑महो- 
त्सवेकभषन थ. प्रार्थितार्थप्रदं प्रात पश्यति कक्‍ल्पपादपदुरूच्छाय जिना- 
'दध्रिहयस््‌”? ॥ इत्मेक पढक्र साथिया बनावे | पब्चात्‌ लक्ष्मीपूजन 
' करे ओर लक्ष्मीस्तोत्र, पुण्याइवाचन, गान्ति, विसर्जन करे | 


१ थहद पूजन हमारे पास है। 


रद ब्रततिथिनिणेय 
भगवान्‌ ऋषमभदेव आदि तीथ्थेकर ह। इस कालके बह सर्वप्रथम 
तीर्थप्रवक्ता हैं | उनके निर्यण दिचसका उत्सव 
सम्पन्न करना छत्यावब्यक है | भगवान 
ऋपभदेव  खामीऊे निर्वाण दिवसके सम्ब- 
न्धमें तिलोयपण्णत्तीम बताया गया हैं | 
माघस्स किण्ह चोहसि पुच्बण्हे णिययजमस्मणज्सत्ते। 
अद्दावयम्सि उरुहों मजुदेण सम गओ णोमि ॥ 
--अधि० ४, गाया ११८८ 
अर्थ--ऋषभनाथ तीर्थंकर माघक्ष्णा चत॒र्दशीके पूर्वाहकालमें अपने 
जन्म नक्षत्रके रहते--उत्तरापाढाके वर्तमान रहते केलाश पर्वतसे दश 
हजार मुनिर्योके साथ निर्वाणक्ी प्रात्त हुए। उनको में नमस्कार 
करता हैँ । 
आदिपुराणमें भी लगभग इसी प्रकारका निम्न उल्लेख उपलब्ध है- 
माघकृष्णचतुर्दश्यां भगवान्‌ भास्करोदये । 
मुहत्तेडभिजिति प्राप्तपल्यक्लो मुनिभ्ति समम्र्‌ ॥ 
मारिदड मुखस्तृतीयेन शुक्लूध्यानेन रुद्धवान्‌ । 
योगत्रितयमन्त्येन ध्यानेंन थातिकर्मणामर्‌ ॥ 
+जआदि० पर्व ४७, छो० ३३८ ३९ 
अर्थ--माघ कृष्णा चतुर्दशीके दिन सूर्योदयके समय झ्ुम मुहूर्त और 
अमिजित्‌ नक्षत्र भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामी पूर्व दिशाकी ओर मुंह दर 
अनेक मुनिर्योके साथ पर्यकासनसे विराजमान हुए, उन्होंने तीसरे सूद्षम 
क्रियाप्रतिपाति नामके शुक्र ध्यानसे तीनों योगोंका निरोध किया और 
अधघातिया कर्मोको नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया | 
तिलोयपण्णत्ती ओर आदिपुराण दोनों ही भगवान्‌ ऋषभदेव 
स्वामीकी तिथि एक मानते हैं, निर्वाणका समय भी दोनोंका एक ही है । 
केवल नक्षत्रोमें अन्तर है। तिलोयपण्णत्तीकारने भगवान्‌ ऋषभदेव 
स्वामीके जन्म नक्षत्रकों द्वी निर्वाण नक्षत्र माना है, किन्तु आदिपुराणकार 


माघकृप्णा चनुर्दशी 
ऋषभनिर्वाण दिवसोत्सव 


) 
ब्रततिथिनिर्णेय ७ 


जिनसेन स्वामी अभिजित्‌ नक्षत्रकों मगवानका निर्वाण नन्नत्र मानते हैं। 
अभिजित्‌ नक्षत्रकी ज्योतिषमें भोगात्मक रूपसे प्रथक्‌ स्थिति नहीं मानी 
गयी है, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र उत्तरापादाक्ी अन्तिम १५ घरियों तथा 
अ्रवणकी आदिकी ४ घटियोँ, इस प्रकार कुल १९ घटी प्रमाण होता है । 
तिलोयपण्णतीमें उत्तरापाढाका जिक्र है, अतः यहोँ स्पष्ट है कि भगवान- 
का निर्वाण उत्तराषाढाकै अन्तिम चरणमे हुआ है। यही अन्तिम चरण 
अभिजितमें आता है | अन्तिम चरणको शुभ माना जाता है तथा श्रवणका 
प्रथम चरण भी शुभ माना गया है। इसी शुभत्वके कारण उत्तराषाढाके 
प्वतुर्थ चरण और श्रवणके प्रथम चरणकी सजा अभिजित्‌ की गयी है । 
अतएव दोनों कथर्नोमें विरोध नहीं है। ज्योतिषकी गणनासे भी माघ- 
कृष्ण चतुर्दशीको उदयकाल्में उत्तरापाढाकी समासि आती है। अतः 
माघी पूर्णिमाकों मधा नक्षत्रका आना निश्चित है, मघा उत्तराषाढासे १६ 
वॉ नक्षत्र पडता है, माघ कृष्णा 'चतुर्दशीसे पूर्णिसाकी १७ वी सख्या है, 
अतः गणनासे यह सिद्ध है कि माघ कृष्णा चद॒र्दशशीकों उत्तराषाढा 
नक्षत्र ही है | 
निर्वाण-तिथियोंके लिए. नियामक नक्षत्र है, अतएव तिथियोंकी 
घटा-बढीर्म नश्नत्रोंके अनुसार द्दी तिथिकी व्यवस्था करनी चाहिए | जिस 
निर्वाणोत्सवर्में दिन चतुदंगीके प्रातःकालमें उत्तराघाढाका चतुर्थ 
विधेय. पं वर्तमान रहेगा, उसी दिन भगवानका निर्वा- 
धार्मिक विवेय 

णोत्सव मनाया जायगा | प्रातःकाल सर्योदयके समय 
नित्य पूजनके उपरान्त भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीकी 
पूजा करे | पश्चात्‌ सिद्धभक्ति, शुत-मक्ति, चारित्र-मक्ति, योगि-भक्ति, 
निर्वाण-मक्ति या निर्वाण काण्ड पढकर पूजन समास करे। प्रभावनाके 
लिए हवन क्रियाका आयोजन भी किया जा सकता है। सब्ध्या समय 
सभाका आयोजन कर भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीके जीवन दर्शन आदि 
पर प्रकाश डालना चाहिए । जैन-घर्मकी प्राचीनता भगवान्‌ ऋषभदेवके 

ध्वरित्रसे स्पष्ट सिद्ध होती है । 


क़््त्य 


८ बततिधिनिर्णय 
भगवान्‌ महावीर स्वामीका जन्मदिन महावीर जबन्तीके नामसे 
प्रसिद्ध है । मगवानका जन्म चेंत्रग्चक्ला त्रयोदश्ीको 
उत्तराफाबगुनी नक्षत्रम हुआ था। तिलोयपण्णत्तीमे 
भगवानके जन्मके सम्बन्धर्म बताया गया ऐै-- 
सिद्धुत्थरायपियकारिणीहिं णयरम्भमिकुंडलके वीरो । 
उत्तरफर्गुणिरिक्खे चित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ 
“5ति० अ० ४; गाथा ५९४९ 
अशथै--भगवान्‌ महावीर कुण्डल्पुस्में पिता सिद्धार्थ और माता प्रिय- 
कारिणीसे चैत्रशुक्ल्ा त्रयोदरशीके दिन उत्तराफास्गुनी नक्षत्र्म उत्तन्न हुए | 
उत्तरपुराणमें भगवानके जन्मदिनका वर्णन निम्नप्रकार है-- 
नवमे मासि सम्पूर्ण चेन्रे मासि बन्रयोद्शी। 
दिने झुकले झुभे योगे सत्ययसणि सामनि। 
--पर्व ४७ च्लो० २६२ 
अर्थ--नौवों मास पूर्ण होने पर चैत्रशुक्ल चयोदर्ीके दिन अर्यमा- 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे, अम योगमे भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ | 
निर्वाणभक्तिकै निम्न ब्लोकति मगवानके जन्मकाल पर भी सुन्दर 
प्रकाश पडता है--- 
५" चैन्नसितपक्षफाल्युनि शशांकयोगे दिने त्रयोद्घ्याम्‌ । 
जज्ञे स्वोछ्स्थेषु अहेपु सॉस्‍्येपु शुमछू्ने॥ 
इस्ताशते शशांके चेन्रज्योत्स्ते चतुर्दशीठिवसे। 
पुर्वाह्े रत्नघटेविदुधेन्द्राश्रक्रसिपेकम | 
-+नि. भ. ब्ले ५-६ 
अर्थ--भगवान्‌ महावीरका जन्म चैत्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन उत्त- 
राफाब्गुनी नक्षत्र शमल्ग्नमें, जब शुभग्रह उच्च राशिके थे, हुआ था । 
देवोने भगवानका जन्मकल्याणक चतुर्दशीके दिन, जब चन्द्रमा हस्तनक्षत्र 
पर था, पूर्वाद्ध में सम्पन्न किया | 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि भगवानका जन्म मध्यरा तिके उपरान्त जब कि 


चैन्रशुक्ला न्रयोद्शी : 
महावीर जयन्ती 


बततिथिनिणय २९, 
शुभलरूग्न मकर विद्यमान थी, लमग्नमें उच्चका सगल स्थित था, शुरू 
केन्द्रका उच्चरागिध्थ था | अतएव महावीर जयन्तीके लिए वही त्रयी- 
दशी थ्राह्म होगी, जो उदयकालमें विद्यमान हो। यहों यह आवश्यक 
नहीं है कि उसे उदयकालमें छः घटी या इससे अधिक होना चाहिए । 
भगवानका जन्मकाल उदया तिथिकी अपेक्षा ही आचायोंने वर्णित किया 
हैं। अतः उदयकालमें एकाघ घटी रहने पर मी जयन्तीके लिए तिथिका 
ग्रहण कर लेना चाहिए | वस्तुतः भगवानका जन्म तो रातमें आधी रातके 
कुछ ही उपरान्त हुआ है | इसी कारण देवोंने उनका जन्मकल्याणक चतु- 
ठशीको सम्पन्न किया है । उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रके चतुर्थ चरणमें भग- 
वानका जन्म हुआ है और उनका अभिषेक हस्त नक्षत्रके द्वितीय चरणमें 
सम्पन्न किया गया है। अत" जयन्तीके लिए ग्राह्म तो वही त्रयोदशी है, जिसमें 
उत्तराफाब्युनी नक्षत्र पडे | यह स्थिति ज्योतिषकी गणनानुसार प्रायः 
उदया त्रयोदशीकों आ जाती है, अतएव यहाँ व्रत तियिके अनुसार इसे छः 
घटीसे अल्प होने पर द्वादशीको त्रयोदशी नहीं मान लेना चाहिए, अपित॒ 
जिस दिन उदयकालमे च्रयोदशी हो, उसी दिन जयन्ती सम्पन्न करना 
चाहिए, | 

वैज्ञाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया कहत्यती है। भगवान्‌ ऋषभ- 
देवने एक वर्ष और कुछ दिनोंके उपरान्त हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्सके 
यहाँ इक्षुरसका आहार भ्रहण किया था। भगवानके 
आहार ग्रहणके कारण उनकी भोजनशालाका भोजन 
अक्षय बन गया था, इसीलिए यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है | 
भगवानका यह पारणा दिवस इतना प्रसिद्ध.हुआ है कि लोकविजय यन्त्र 
जैसे प्राचीन ग्न्थका गणित इसी दिनको आदि दिन मानकर किया गया 
है। बताया गया है-- 
सिरि-रिसहेसर सामिय पारणयारब्भ गणियधुव्ब्॑क । 
दिस इयरेहिं ठवियं जंतं॑ देवाण सारमिण ॥ 
अर्थ--यह वशक्ष्यमाण यन्त्र, जो कि भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीके 


अक्षय तृत्रीया 


३० ब्रततिथिनिर्णय 
पारणा समवसे--अक्षय तृतीयाके दिन उनकी प्रथम पारणा ग्रहणकी 
वेलासे गणित करके दिश्या-विदिशाओंमे स्थापित किये हुए भ्रुवाकोको लिये 
हुए है, यह देवोंका सार है--दैवाघीन घटनाओंका सूचक है । 

यह तिथि भी उदया ग्राह्म है। जिस दिन उदयकालर्म उक्त टूतीया 
हो, उसी दिन अक्षय तृतीवाका उत्सव सम्पन्न करना चाहिए | दान देना, 
पूजा करना, अतिथिसत्कार करना आदि विधेय कार्योकों इस तिथिमें 
करना चाहिए | 

श्रुतपञ्चमी पर्च अत्यन्त प्रसिद्ध पर्व है | यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ला पद्थमी- 
को सम्पन्न किया जाता है । इस दिन पट्खण्डागमका प्रणयन समास हुआ 
था | चतुर्विघ सघने मिलकर आगमकी पूजा की थी 
तथा उत्सव सम्पन्न किया था | बताया गया है कि 
सौराष्ट्र देशके गिरिनारपवंतकी चन्द्रगुफार्मे आचाये घरसेनने आपषाढ़ 
शुक्ला एकादशीके प्रभातमें भूततलि और पुप्पदन्त नामक दो मुनीन्द्रोंकी 
आगम साहित्य पढाया था । गुरुदेवके दिवगत होनेपर उस शिष्य युगल्ने 
कर्म साहित्यपर पट्खण्डागम सूत्रकी रचना आरभ्म की। बीचमे ही 
पुष्पदन्त आचार्यके भी किसी कारणसे प्रथक्‌ हो जानेपर भूतवल्नि ही 
अवशेप अन्यकी समाप्त किया । यह अन्थराज ज्येष्ठ झुक्ल्प पत्चमीको पूर्ण . 
हुआ तथा इसी दिन इसकी अर्चना की गई। श्रतावतार कथामें आचार्य 
इन्द्रनन्दिने बतछाया है--- 


श्रतपन्‍्चमी 
च्उ 


ज्येषटसितपन्चम्यां चातुव॑ण्यसंघसमवेत । 
तत्युस्तको पकरणेव्यघात्‌ क्रियापूर्वक॑ पूजाम्‌ ॥ 
श्रुतपब्न्चमीति तेन प्रत्यातिं तिथिरियं परमाप। 
अचापि येन तस्या श्रुतपूजां कर्वते जैचा' ॥ 


५ 


“शुतावतार ब्लो० १४३-१४४ 


अर्थात्‌--ज्येषशुक्ला पञ्चमीको चतुर्विध सघने बड़े वैभव और 
उत्साइके साथ जिनवाणी माताकी पूजा की थी। तमीसे यह पर्व श्रुत- 


बततिथिनिर्णय ४ । “हेहे 


पञ्चसी नाससे प्रख्यात हो गया है। आज भी जैन समाजमे इस दिन 
श्र.तपूजा की जाती है| 

इस तिथिकी व्यवस्थाके सम्बन्धर्म इतना ही जान लेना आवश्यक है 
कि जिघ दिन उदयकालमें छ. घटी प्रमाण यह तियि मिलेगी, उसी दिन 
श्र्‌ तपण्चमी पर्व सम्पन्न किया जाथगा | यदि उदयकालमें छः घटी प्रमाण 
तिथि न मिले तो उससे पूर्व दिन ही पञ्चमी मान ली जायगी। मात्र 
उदया तिथिको श्रृत पञ्चमी नहीं कहा जा सकता है ! क्योंकि चतुर्विध 
सघ पूजा या जतके लिए छः घटी प्रमाण तिथिको, तबतक ग्राह्म मानता 
है, जबतक अपवाद रूप विशेष विधान नहीं होता | इस दिन श्रू,त पूजाके 
साथ सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और श्ान्तिमक्तिका पाठ करें। विशेष 
विधान करना हो तो निम्न मन्त्रकी १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 

ओं अ्ईन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्र- 
अज्वलिते सरस्वति अस्सा्क॑ पाप॑ हन हन दुद वह कां को कूं को क. 
क्षीरवरधवले अम्ृतसम्भवे व॑ व॑ हुं हु फट स्वाहा । 


व्रत और पे विचार 


जीवन शोधनके लिए वर्तोकी आवश्यकता है| समस्त श्रावकाचार 
ओर मुन्याचार श्रताचरण रूप ही है। तपश्चरण भी ततान्तर्गत ही है । 
प्रारम्भमें उपवास तपश्चरणकों सम्पन्न करनेके लिए, अनेक प्रकारके ब्र्तोका 
विधान किया गया है। जत दब्दकी परिभाषा सागारधर्मामृतर्मे निम्न 
प्रकार बतलायी गयी है | 
संकल्पपूर्वक. सेच्यों नियमो5छुभकर्मण: । 
निदृत्तिवां ब्नत॑ स्पाद्दा प्रवृत्ति शुभकर्मणि ॥ सागार० अध्याय २ 
अर्थात्‌ू--सेवन करने योग्य विपर्योमें सकल्पपूर्वक्क नियम करना 
अथवा हिंसादि अशुभ कमोॉसे सकल्पपूर्वक विरक्त होना अथवा पात्रदा* 
नादिक शुभ कर्मोंसे सकव्यपूर्वक प्रव्नत्ति करना जत है | 
रलनत्नय, दश्लल्क्षण, अशहिका, षोडशकारण, मुक्तावली, पुष्पा- 
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बजली आदि तब्र्तोके सम्पन्न करनेसे आत्मनिर्मल्ताके साथ मह्यन्‌ पुण्य 
का बन्ध होता है | आचार्य वसुनन्‍्दीने अपने श्रावकाचारमें ब्त्तेकि कर्लो 
का निरूपण करते हुए लिखा है-- 

फलमेंयस्से मोत्तण देव-मणुएसू इदियजसुक्ख॑ । 

पच्छा पावइ मोव्खं थुणिज्जमागो सुरिं देहिं ॥ 


रत्नत्रय, पोडशकारण, जिनगुण सम्पत्ति, नन्दीब्वर॒पक्ति, विमानपक्ति 
आदि तअरतेकि पालन करनेके फलसे यह जीव ठेंव ओर मनुप्योर्मे इन्द्रिय 
जनित सुख भोगकर, पश्चात्‌ देवेन्द्रेसे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षपद्‌ 
प्राप्त करता है। 

ब्रताचरणकी आवश्यकतापर जोर देते हुए. लिया गया है--- 

चतेन यो विना प्राणी पछुरेव न संशय* | 
योग्यायोग्य॑ेन जानाति भेद॒स्वन्र कुत्तों भवेव्‌ ॥ 

ब्रत रहित प्राणी निस्सन्देह पशुके समान है। जिसे उचित-अनु 
चितका ज्ञान नहीं हैँ, ऐसे मनुष्य और पशुमें क्या भेद हैं ? अतः अतवि- 
धान करना प्रत्येक नर-नारीके लिए आवध्यक है। 
शास््रफारोने जर्तोके प्रधान नो मेंद बतलाये है। 
उनके नाम इसी ग्रन्थमें निम्न प्रकार हैं--- 

सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नेशिकानि, मासावधिकानि, 
वात्सरकानि, कास्यानि, अकाम्यानि, उत्तसार्थानि, इति नवधा भवन्ति। 

अर्थात्‌--सावधि, निरवधि, देवसिक, नैशिक, मासावधि, वर्घावधि, 
काम्य, अकाम्य और उत्तमार्थ ये नो भेद मर्तोके हैं । निरवधि जर्तोर्मि कव- 
लचन्द्रावण, तपीडज्जलि, जिनमुखावल्लेकन, मुक्तावली, द्विकावली, एकावली 
आदि हैं। सावधि व्रत दो प्रकारके होते हैँ--तिथिक्की अवधिसे किये जाने- 
वाले सुखचिन्तामणि भावना, पञ्नविशतिमावना, द्वार्तिगत्‌भावना, सम्यक्त्व- 
पञ्चनविंशतिमावना और णमोकार पद्चर्जिगतभावना आदि है। दिनोंकी 
अवधिसे किये जानेवाले त्रतेमिं दुःखहरणबत, धर्मचक्रतत, जिनगुणसम्पत्ति, 


आत्ेके भेंद-प्रसेद 
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सुखसम्पत्ति, शीलकल्याणक, श्रुतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक आदि हैं । 
दैवसिक्वरतोर्म दिनकी प्रधानता रहती है, पर्वतिथियों तथा दशलक्षण 
रत्नन्नय आदि देवसिकत्रत है । आकाशणपश्ञमी जैसे जत नैशिक माने जाते 
हैं। जिन जतोंकी अवधि महीनेकी होती है, वे मासिक कहे जाते हैं जैसे 
घपोडशकारण, मेघमाला आदि मासिक हैं | जो वत कसी अभीष्टकासनाकी 
पूत्तिके लिए किये जाते है, वे काम्य और जो निष्काम रूपसे किये जाते हैं वे 
अकाम्य कहलाते हैं। काम्यत्रतेमिं सकयहरण, दु.खहरण, घनदकल्श आदि 
जरतोंकी गणना है। उत्तम तअततोमिं सिंहनिष्कीडित, भाद्रवनसिंहनिष्कीडित, 
सर्वतोमद्र आदि है | अकाम्योमें कर्मचूर, कर्मनिर्जरा, मेरुपक्ति आदि हैं | 
ब्रतोंकी सख्या आरम्मर्मे बहुत थोडी थी। पौराणिक साहित्यमें त्रतोँकी 
सख्याका विकास स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होता हैं। पद्मपुराण और आदि- 
पुराणमें श्रावकाचार ओर श्रावर्कोके त्रतोंका उल्लेख, 
दशल्क्षण, सतनत्रब, पोडशकारण और अशहिका बर्तों 
के पालनके रूपमें दी हुआ है। श्रावकाचारोमें रत्नकरण्डभ्रावकाचार, 
अमितगतिभ्रावकाचार, सागारधर्माम्तत, स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा, ग्रुण- 
आूषणश्रावकाचार और लाटी सहितामें मूल्युण, बारह अत, ग्यारह प्रतिमा 
ओर सब्छेखनाका ही निरूपण हैं, अर्तोका नहीं। पुराण?र्मि सबसे प्रथम 
हरिवशपुराणमें और भावकाचारसिं वसुनन्दिश्रावकाचारोंमें कुछ प्रमुख 
अतेंकी विवेचना की गयी है। वसुनन्दिश्नावकाचारमें पश्चमीव्रत, रोहिणी- 
बत, अश्विनीत्रत, सोख्यसम्पत्तित्रत, नन्‍्दीद्वरपक्ति जत और विमानपक्ति 
जब्त इन छः जर्तोका उल्लेख मिलता है। हरिवशपुराणमें सुप्रतिष्ठके 
'नानाविध उपवासोंका वर्णन करते हुए सर्वतोभद्र, वसन्तभद्र, मद्सर्वतो- 
भद्ग, रत्नावली, उत्तम मध्यम-जघन्य सिहनिष्करीडित आदि महोपवार्सोका 
चर्णन किया है। धवल्पर्टीकार्मे गाचार्य वीरसेनने भी उपवार्सोकी उग्रताका 
विवेचन किया है हरिवशपुराणमें बतत्मया गया है--- 
तपोविधिविशेषे स सर्वतोमहपूर्वकेः । 
वरुविभुषयाज्चक्रों सिंहमि क्रीडितोत्तरे ॥ 
डरे 


अतोका विकास 
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श्रवणादपि पापध्नालुपवासमहाधिधीन | 
#णु यादव | ते चच्सि समाधाय मन-क्षणम्‌ ॥ 
एकादिपुपवासेपु पद्धास्तेपु यथाक्रमम्‌ | 
अन्तयों कृतयोराटो शेपमंगसमुझचे ॥ 
कल्पितरचतुरख्रो 5यं प्रस्तार पदत्चमद्स्‍कः । 
सर्वतो5प्युपवासाश्र गण्या. पद्चदशाजन्र हि ॥. 
पत्चाभिमुंणितास्ते स्थु_संख्यया पदञ्नसप्तति | 
ताडिता. पद्चभिः पन्च पारणा. पद्मचिंशति- ॥ 
सर्वतोभद्वनामायस्ञुपवासविधि* कृत. । 
विद्यते सर्वतोमद्ग निर्वाणाभ्युद्योदयम्‌ ॥ 
पन्नादिषु नवान्तेपु भद्घोत्तरवसन्तक. । 
विधिस्तत्रोपवास|स्तु प ऋतन्निशत्ससं परम ॥: 


इससे सिद्ध दै कि उपवासोंके सुनने ओर उनके अनुष्ठान करने मात्रसे 
पापोका ध्वस होता है, आत्मामें पुण्यका सचय होता है। उपवास कर्म 
निर्जराके भी हेत हैं। वीरसेनाचार्यने कर्मनिर्जराके लिए किये गये उग्र- 
तपश्चरणमें ही उपवारसोंका वर्णन क्या है | अत' सस्क्ृत, प्राकृत आदि 
भाषाओंके आपग्रन्थोर्मे थोडेसे ही त्र्तेिका उल्लेख मिलता है। आराधना 
कथाकोश, हरिप्रेणकथाकोशसे भी महत्वगाली रत्नत्रय, घोड़शकारण, 
अष्टाहिका, दुशल्क्षण, पुण्पाह्नलि, जैंसे प्रमुख ब्रतोंकों सम्पन्न करके 
युण्यार्जन करनेवाले व्वत्तियोंकी कयाएँ ही उपलब्ध हैं| भद्नरकों-द्वारा 
विरचित बतोद्यापनोंमि व्यलछक्षण? रत्नत्रय, पोडशकारण, अशहिका, 
पुष्पाञ्जल्, अनन्तत्रत, रविवारञत्रत, नवग्रहत्वत, क्वलचान्द्रायण, चतुर्दशी, 
सुगन्धदशमी, ऋषिपज्चमी, कर्मचूर, चन्दनपष्ठी, मुकुटससमी, निरुशल्यः 
अएमी, रोट तीज, रोहिणी प्रभ्ृति त्र्तोीकी उद्यापन विधि बतल्मयी गयी 
है । इन समस्त उद्यापनोका रचनाक्नाल चौंदहवीं शतीसे सोलहवीं शती 
तकका है। कतिपय ब्र्तोका उद्यापन-विधान ईंडरसे प्रकाशित हुआ है। 
भरी जैनसिद्धान्तमवन आराके इस्तलिखित गुटकेम ल्गमग २४-२५ त्तो- 
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द्यापन सग्रहीत हैं। त्रतविधिके लिए सस्कृत ओर प्राकृत साहित्यमे कोई 
एक ग्रन्थ नहीं है, जिसके आधारपर तर्तोके स्वरूप, उनकी विधेय तिथियों, 
उनके अनुष्ठान, जाप्य मन्त्र, पारणामें ग्रहण की जानेवाली वस्तुका परि- 
ज्ञान किया जा सके | यह एक कमी थी | यद्यपि फुटकर रूपमें पुराणों, 
कथा न्‍यो, आवकाचार्रों, उद्यापनों आदियें ब्रतोके सन्बन्धर्में पूरी सामग्री 
वर्तमान है, तो भी एक प्रासाणिक अन्थकी कमी थी। हिन्दीमे किसन 
सिहने अपने क्रियाकोशर्मे अर्तोका सविस्तार वर्णन कर बहुत अगशोगें यह 
कमी पूरी की है। सन्‌ १९५२ में "जैन अत विधान-सम्रह! श्री प० बारे- 
ल्ालजी द्वारा सकलित प्रकाशित हुआ है। इन सभी ग्रन्थेमिं तिथि 
और ब्रत व्यवस्थाका उतना सागोपाग विवेचन नहीं है जितना 
चाहिए.। विधेय तिथियोंके ऊपर निर्णयात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालना 
अत्यावद्यक है। प्रस्तुत ग्रन्थर्मं तिथियोकी व्यवस्थापर सुन्दर प्रकाश 
डाला गया है। 

नवीन वर्षका आरम्म वीरशासनजयन्तीसे माना जाता है, अतः 
श्रावण माससे वर्तोेकी गणना करनी चाहिए। आवशणमासमें वीरशासन- 
जयन्तीत्रत, अक्षयनिधि, गरुडपञ्बमी, परष्ठीव्रत, मोक्षसप्तमी, अक्षयफल- 
दशमी, द्वादशीव्रत और रक्षाबन्धन आते है | वीरशासनजयन्तीकी व्यव- 
स्थाके सम्बन्धर्म विचार किया जा चुका है। इस जतको उसी दिन सम्पन्न 
करना होता है| इस दिन उपवास किया जाता है तथा पूजाके अनन्तर 
ओ श्रीमहावीरस्वामिने नम ” इस मन्त्रका जाप तीनों काल किया 
जाता है| 

अक्षयनिषित्रत श्रावणश्चक्श नवमीको प्रजा स्वाब्यायके पश्चात्‌ 
घारण करे | इन दिन एकाशनकर सयमका अभ्यास करे | श्रावणशुस्ला 
दशमी, जिस दिन उदयकालमें छः घटी हो उस दिन उपवास करे | दिनको 
धर्मध्यानपूर्वक बिताकर, रात्रि जागरण करे [ श्रावणशुक्ला एकादशीसे 
भाद्रपद कृष्णनवमी तक एकागन करे अनन्तर दशमीका उपवास कर, 
पूर्वोक्त रीतिसे धर्मव्यानपूर्वक रात्रि बिताकर एकादशीकों एकाशन करे। 
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द्वादशभीसे दोनों समय भोजन करे | यह श्रत दशवर्षतक किया जाता है | 
इसमें त्रिकाल णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिए । प्रत्येक ब्तकों 
धारणा ओर विसर्जनके समय इसी अम्थर्मे वर्णित अशह्विकात्रतमें बतलाये 
गये सकल्प मन्त्रोकी बतलायी रायी विधिके अनुसार करना चाहिए । 

अक्षयफल दशमी तबत भी श्रावणग्युक्ला नवमीकों एकाशन कर धारग 
करना चाहिए और शुक्ला दश्मीका उपवास कर धर्म व्यानपूर्वक दिन 
व्यतीतकर रात्रि-जागरण करना चाहिए.। टिनमें तीनों काल दीं 
बरपभजिनाय नस ? इस मन्त्रका जाप करना चाहिए | दस वर्षतक 
इस जतका पालन कर उद्यापन क्या जाता है। त्रतकी तिथि छःघटी 
प्रमाण उदयमें होनेपर ह्वी ग्रहण की जाती है, अन्यथा पहले दिन त्रत 
अम्पन्न किया जाता है | 

मोक्षसतमी ब्त श्रावणअक्ला पष्ठीके दिन अहण कर एकाञन किया 
जाता है। सप्तमीकों वर्मध्यानपूर्वक उपवास करे | अष्टमीकों पारणा करे | 
यह अत सातवपोंमें पूर्ण होता है। इसमें 'ओ हीं पाश्वनाथाय नम 
गन्‍्त्रका त्रिकाल जाप करना चाहिए | त्रतके लिए, तिथि यहाँ भी छःघटी 
अमाण ही अहण की गयी है | दे 

गरुडपश्चमी अत श्रावणशुक्ल्ा चतुर्थीको एकाशन पूर्वक धारणकर 
पंश्चमीका उपवास विधिपूर्वक करना चाहिए | पाँच वर्ष जत करनेके उप- 
रान्त उद्यापन किया जाता है। त्रिकाल “ हीं अर्हद्भ्यो नमः मन्त्रका 
जाप करे | 

मनोकामना सिद्ध करनेके लिए शआवणशुक्त्य पएप्टीका अत किया जाता 
है | यह जत पश्चमीको एकाशनपूर्वक धारण किया जाता है । धारण करने- 
के दिन जिनाल्यमें आकर नित्य नियम पूजा करनेके उपरान्त भगवान्‌ 
नेमिनाथक्री पूजाके साथ भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोन्नोंका पाठ 
करे । तथा इसी दिनसे आओ हीं श्रीनेमिनाथायनम ? इस सन्त्रका जाप 
करे | पष्ठीके दिन उपवास करे, पदञ्चममीके समान पूजन पाठ करे, धूप 
देकर भक्तामर स्तोत्रका पाठ करे और त्रिकाल 'ओं हीं श्रीनेमिनाथाय 
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नम * इस मन्त्रका जाप करे। सप्तमीके दिन पारणा करे। पारणामे 
केवल एक ही अनाज रहना चाहिए. | छः वर्षतक ब्त करनेके उपरान्त। 
उद्यापन कर देना चाहिए | तिथिका मान छःघटी ही लेना चाहिए । 


रक्षाबन्धनकी व्यवस्था पर पूर्वमे प्रकाश डाल्य जा चुका है। इस दिन' 
उपवास करना तथा ”मं ही श्रीविष्णुकुमाराय नमः? मन्त्रका जाप 
करना चाहिए | 


भाद्रपदमास अत्यन्त पवित्र है | इस महीनेमे सबसे अधिक ज्त आते 
है। बताया गया है कि इस महीनेमें दशल्क्षण, पोडशकारण, रत्नत्रय, 
पुप्पान्नकि, आकाशञ्मपश्चमी, सुगन्धदशमी, अनन्तचतुर्दशी, श्रुतस्कन्धत्रत, 
निर्देधससमी, चन्दनपष्ठी, तीसचोबीसी, जिनमुखावल्ोकन, रुक्मिणीज्रत, 
निःशल्यअष्टमी, दुग्घरसी, धनदकल्श, शीलसप्तमी, नन्‍्दससमभी, कॉजी- 
वारस, व्युमुक्तावली, चिलोकतीज, श्रवणद्वादशी और मेघमाला तत 
सम्पन्न किये जाते हैं | इसी कारण मह्लिपुराणमें कहा गया हैं-- 
अहो भाद्वधपदाख्यो5यं मासोअनेकम्रताकर । 
धर्महेतुपरो मध्येडन्यमासानां नरेन्ठवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जिस प्रकार मनुष्योंमे श्रेट राजा माना जात्ता है, उसी प्रकार 
समस्त मार्सेमिं भाद्रपदमास श्रेष्ठ है , क्योंकि यह अनेक प्रकारके त्तोकाः 
स्थान स्वरूप है ओर धर्मका प्रधान कारण है । 
इस पर्वका आरम्म माद्रपद शुक्ल्य पञ्चमीसे होता है | पर्यूषणका, 
आरम्म दिन सृष्टिका आदि दिन है | क्योकि छठवें. 


कालके अन्तमे मरत ओर ऐरावतर्में खण्ड प्रल्य होता 
है| बताया गया है--- 


पयूं पणकी व्यवस्था 


संवत्तयणामणिलों गिरितसभूपहुदि छुण्णणण करिय । 
भमदि दिसंतं जीवा मरति मुच्छति छद्व॑ ते ॥ 
छटठ्ठमचरिमे होंति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवद्दी । 
अदिसीदरधारविसयसगगीरज भूमवरिसाओं । 


३८ ब्रततिथिनिर्णय 


तेहिंतों सेसजणा णस्संति विसग्गिवरिसदु्ठमही । 
इविजोयणमेत्तमधो चुण्णीकिज्दिं हु काऊवसा ॥ 
बत्रिलोकसार गाथा ६४-६७ 

अर्थात्‌--छठवें काल्के अन्तर्म सवर्त नामक पवन पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी 
आदिको चूर्णकर समस्त दिला और क्षेत्रमे भ्रमण करता है । इस पवनके 
कारण समस्त जीव मूच्छित हो जाते है | विजयारघकी गुफामे रक्षित ७२ 
युगलेंक़े अतिरिक्त समस्त प्राणियोका सहार हो जाता है। इस कालके 
अन्तमें पवन, अत्यन्त शीत, क्षार रस, विष, कठोर अग्नि, घूलि और 
घुआकी वर्षा एक-एक सप्ताहतक होती है | इसके पश्चात्‌ उत्सपंगीकालका 
प्रवेश होता है| अथात्‌ छठवें काल्के अन्त होनेके ४९ दिन पश्चात्‌ नवीन 
चुगका आरम्म होता है। 

छठवें काछका अन्त आघाढी पृर्णिमाकों होता है क्‍योंकि नवीन 
युगका आरम्भ श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर होता 
है। अतः आपाढी पूणिमाके अनन्तर श्रावणी ग्रतिपदासे ४९ दिलनोंकी 
गणना को तो, इनकी समाप्ति भाठ्रपद शुक्‍ल्व चतुर्थीकों हुई। अतएव 
भाद्रपदशुक्ला पचमी उत्सर्पण और अवसप्पर्णके आरम्मका दिन हुआ | 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छहो कार्लो--सुघमसुषमा, सुषमा, सुघम- 
दु.घमा, दुःपमा, सुषमाढु.घमा, ओर दु.पमा-दु पमाका अन्त सदा 
आपाढी प्रर्णिमाकों होता है। अत. रुप्य्यादि भाद्रपद शुक्ला पश्चममीका 
“दिन है | इसी दिनकी स्मृतिर्मे यह पर्व आरम्भ हुआ है| इसकी आरम्भ 
तिथि भाद्गपद झुकक्‍्ला पञ्चममी है ओर समासितिथि भाद्रपद शुक्ला चतु- 
ठंशी है | वीचमें किसी तिथिकी कसी हो जानेपर यह जत एक दिन पहले 
से क्या जाता है | इसमे समाप्तिकी तिथि चतुर्दशी ही नियामक है | दो 
घ्तुर्दशियोंके होनेपर भी जिस दिन घव्बादिके प्रमाणानुसार ब्रतके लिए 
चतुर्दशी मानी जायगी, उसी दिन इस पर्वकी पूर्णता हो जाती है | ब्ती 
व्यक्ति पूर्णिमाकों सयम रखता है | 

यह ब्रत एक वर्षमें तीन वार आता है---माघ, चैत्र और भाद्रपदर्मे । 
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प्रत्येक मद्दीनोंम ग्ुक्‍्ल्पश्षकी चतुर्थीकी सयम कर पत्चमीसे त्रत किया जाता 
है तथा चतुर्दशीको उपवास पूर्ण कर पूर्णिमाको सयमके साथ समाप्त 
किया जाता है। 

उत्तम सार्ग तो यही है कि दस उपवास किये जायें। यदि दर्सो 
उपवास करनेकी शक्ति नहीं हो तो पचमी, अष्टमी, एकादगी और चतु- 
नकल देशी इन चार दिनोमि उपवास ,और शेष छः दिनोमे 
एकाझन करना चाहिए । यह ब्तकी मव्यम विधि है | 
सअन्य समी प्रकारऊे बर्तोफ़ा विशेष विवरण इस ग्रन्थ किया ही गया है | 
अत समत्त ब्र्तोकी विधिके सम्बन्धमे अगले प्रकरणों-द्वारा जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए | 
अप्टमी और चतुर्दंशीकों पर्व तिथि कहा जाता है| प्रत्येक महदीनेकी 
डोनो अष्टमी ओर “दोनों चठुदर्शियोक्ों प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
(तलिधियाँ इन तिथिपरोंके त्रत उदयकाल्में छ घटीसे अब्प रहने 
पव ति हे कक 
पर पहले ठिन किये जाते हैं। अभिप्रेक, पूजन, 
स्वाध्याय और घर्मध्यान पूर्वक इन बरतोंको सम्पन्न करना चाहिए | श्रती 
श्रावककों अष्टमीके दिन! सिद्ध भक्ति, श्रुतमक्ति, आलोचना सहित चारित्र 
समक्ति ओर शान्तिभक्तिका पाठ करना चाहिए तथा चतुर्दशीकों सिद्ध 
भक्ति, चैल्मक्ति, श्रुतभक्ति, पश्नगुरुभक्ति और गान्ति भक्ति करनी 
घाहिए' | जिस व्यक्तियों केवल अष्टमीका त्रत परिमितकालके लिए करना 
हो, उसे उपवासपूर्वक “ओ हीं णमो सिद्ध।्ण सिद्धाधिपतये नम ? का 
त्रिकाल जाप करना चाहिए | आठ दपं व्रत करनेके उपरान्त उद्यापन कर 
देना होता है। चतुदंशीका ज्त करनेवाले आपाढ़ शुक्ल चतुर्दशीसे आरम्म 
कर प्रत्येक मासकी प्रत्येक चयोदणीको घारणा, चतुर्दशीको त्रत और 


4. अष्टम्याँ सिद्ध-अ्रुत-चारित्र-शान्तिभक्तय । 
२. सिद्धे चैत्ये श्रुते भक्तिस्तथा पत्चगुरुस्तुति । 


शान्तिभक्तिस्तथा कार्या चतुदश्यामिति क्रिया ॥ 
-+ससस्‍्कृत क्रियाकाण्ड 
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पूर्णिमाकों पारणा को जाती है। 'ओ हीं जनन्तनाथाय नमः इस मन्त्र 
त्रिकाल जाप किया जाता है । १४ वर्ष तक बत करनेऊे उपरान्त उद्यापन 
कर देना चाहिए । 


व्रताके उद्यापन 


बत-विधान अवगत हो जानेपर उनके उद्यापनकी विंधिका जान 
लेना आवश्यक है। सम्यक्‌ प्रकार जतानुछ्ानके पश्चात्‌ उद्यापन कर देने 
पर ही श्तोका फल प्राप्त होता है । उद्यापनकी विधि निम्न प्रकार है ! 
इस अतका उद्यापन भाद्रपद शुकल्ग पृर्णिमाको किया जाता है अथवा 
पशञ्चऊल्याणक प्रतिष्ठाके अवसर पर कमी भी किया जा सकता है। उद्या- 
गा र  क करनेके दिन श्री मन्द्रिजीमे जाकर सर्वप्रथम एक 
लि गोल चौकी या टेब्ुल्पर रनत्रय ब्तोद्यापनका मण्डल 
विधि... '(डेना) बनाना चाहिए। चौकी चार फुट ल्म्बी 
ओऔर इतनी ही चौडी होनी चाहिए । चोवीपर इवेत- 
वस््र विछाकर लालू, पीले, हरे, नीले ओर श्वेत रगके चावल्ोसे सण्डल 
बनाना चाहिए | इस मण्टर्रुमे कुछ ९३ कोठे होते है। मण्डल गोल्पकार 
बनता है। मण्डल्के बीचमे नं हीं रक्तत्रयन्नताय सम” ल्खि। इसके 
पश्चात्‌ दूसरा सण्हलू सस्यग्दर्शनक्ा होता है, इसके बारह कोठे है । 
तीसरा मण्डल सम्पग्शानका होता हे, इसके ४८ कोठे है | चोथा मण्डल 
सम्यक चारित्र का होता है, इसके ३३ कोछे हैं । 
सन्दिरमे सर्वप्रथम मगवानके अभिषेक्के लिए जल लानेकी फ्रिया 
करे | जल्यात्राफी विधि! यहों दी जाती है । जरू त्मनेके उपरान्त महा- 


१. समस्त उद्यापनोके लिए जर्यात्राका विधान यह है कि सोभा- 
ग्यवती स्त्रियों घरसे तूलस लिपये ओर कलावसे सुसस्कृत नारियलोसे 
ढके कलश जलाशयके पास ले जावें। जरूशयके पूर्व भाग यथा उत्तर 
सागसें भूसिको जरूसे घोकर पवित्र करे । पशचात्‌ उस भूसिपर चावलॉ- 
का चोक बनाकर, चावकोका पुब्ज रखे और क्लशोकों उन पुझ्लोपर 
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[कप [8 कक. कोनोपर ख् 
स्थापित कर दिया जाय । चौकके चारो कोनोपर दीपक जलाना चाहिए। 
पश्चात्‌ निम्न विधानकर के एसे जल निकाछा जाय । 


पद्मापादनतों महाम्रतभवाननदगप्रदाना नृर्णां 
जैनो मार्ग इवावभासिविमलों योगीव शीतीमवन्‌ । 
जनेन्दस्तपनोचितोदकतया क्षीरोद्वत्तत्सता 
पूज्य त्वाँ शुभशुद्धजीवननिधि कासारसंपूजये ॥१॥ 
आओ हीं पद्मकराय अध्य नि पामीत्ति स्वाहा । पढ़कर जलाशय--- 
कु ए पर अर्घ चढ़ाचे। 
श्रीमु ख्यदेवी कुल्शेलमूर्थपद्मादिपब्ााकरपगसक्ता, | 
पय.पटीराक्षतपुप्पहव्यप्रदीपधूपोद्दधफले.. प्रयक्ष्ये ॥२॥ 
जओं हीं श्रीप्रस्मतिदेवताश्यः डदूं जलादि अध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
यहाँसे ज़लाशप पूजा करे । 
गद्गादिदेवीरतिसड्रछाज्ञा गदड्गभादिविख्यातनठीनिवासा । 
पच पटीराक्षतपुप्पहच्यप्रदीपधूपोद्धफल.. प्रयक्ष्ये ॥शे॥ 
जो ही गगादिदेवीम्य इद जलादि अध्य निर्वपा० | 
सीतानदीविद्धमहाहद॒स्थान्‌ हृदेश्वराज्नागकुमारदेवानू । 
पत्र.पटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफक.. प्रयक्ष्ये ॥४॥ 
ओ ही सीताविद्धमहाह्नद॒देवेस्प, इृद जरादि ऊच्ये नि०। 
सीतोत्त रास व्यसहाहद्र वान्‌ हृठेश्वराननागकुसारदेवान्‌ । 
पय पटीराक्षतएुप्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफके. प्रयक्ष्ये ॥णा 
ओं हीं सीतोदाविद्धमहाहददेवेभ्य इद जलादि अर्ध्य॑ नि० | 
क्षीरोदकालोदुकतीर्थ वर्ति श्रीमागधादी नसरानशेपान्‌ । 
पय पटीराक्षतपुप्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफले प्रयक्ष्ये ॥६॥ 
ओों हीं छऊवणोदकालोदमागधादितीथरं देवेम्य इदं जलाडदि अध्य नि० । 
सीतातवन्त्यह्यतीथे वर्तिश्रीमागधादी नमरानशे पान्‌ | 
पय पटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफके. अयदक्षमें ॥७॥। 
थो हीं सीवासीतोद।मागधादितीर्थवेवेश्प जलादि अध्य॑०। 


४२ ब्रततिथिनिणय 


समुठ्दनाधाल्‍लवणोदमुख्यसं ख्याव्यतीत/म्वुधिभूतिभोक्त 
पय पटीराक्षतपुप्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफले,. अयक्ष्ये ॥4॥ 
ओं हीं संस्यातीतसमुठ्रदेवेस्थ, जलादि अध्य० | 
लोकप्रसिद्धेत्त मतीर्थ देवान्नन्दीश्वरद्दीपसर स्थितादीन । 
पय पटीराक्षतपुप्पहच्यप्रदीपधुपोद्धफले प्रयक्ष्ये ॥९॥ 
आओ हीं लोकामिमततीर्थदेवेम्य इढ जलादि अर्घ्य ० । 
गज्जावय श्रीमुखाश्व देव्य श्रीमागधाद्याइच सम्रुद्गनाथा' । 
हृदेशिनोउन्ये5डपि जलाशयेशास्ते सारयन्त्वस्थ जिनोचिताम्भः ॥ 
उपयुक्त इलोकको पढ़कर कुएसे जल निकालना आरम्म करना 
पाहिएु और जलकों छानकर एक बडे वर्तनम रख लेना, पश्चात्‌ निम्न 
मन्त्र पढ़कर करूशोर्मे जल भरना चाहिए । 
ओ हीं श्री द्ी-टति-कीति-बुद्धि-लक्ष्मी-शान्तिपुएय. श्रीदिक्‍्कुमार्यों 
जिनेन्द्र महाभिपेककलशमुखेप्वेतेपु नित्यचिशिष्टा भचत भवत्त स्वाहा । 
तीथेंनानेन तीर्थान्तरदुरधिगमोदारदिव्यप्रभाव 
स्फूर्जत्तीर्थात्तमस्य प्रथितजिनपते श्रेपितप्राभ्दताभान्‌ । 
श्रीमुख्यख्यातदेवीनिवहकृतसुखाद्य सनोद्धुतशक्ति--- 
आगर्म्यानुद्धरामो जयजयनिनदे शातकुम्भीयकुस्भान्‌ ॥ 
इस इलोककों पढ़कर जलशुद्धि विधानपूर्वक करे। विसर्जन कर 
के जल-कलशोको सौसाग्यवत्ती खियों अथवा कन्याओं द्वारा ले आना 
चाहिए । कलदोंकी सख्या ९ रहती है । 
जल छाकर भगवानका अभिषेक्र करना चाहिए। जअभिपेकके पश्चात्‌ 
निम्न मन्त्र पढकर केशर मिश्रित जलूधारा छोड़नी चाहिए । 
<» ही श्रीं क्‍्लीं एँ अहँ नमो5ह॑ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाहेपदोप- 
कल्सपाय दिव्यतेजोमूर्तेये नम. श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वेविष्न- 
अणाशनाय सर्वरोगापरूत्युविनाशनाय सर्वेपरकृतछ्षुद्वोपद्रवविनाशनाय 
सर्वक्षामरकामरविनाशनाय 3“ हां ही हं है| ह असि आ उसा पविन्नतर- 
गन्धोदकेन जिनममिपिल्चामि । मस॒ सर्वशान्ति कुरु कुछ तुष्टि कुर कुरु, 
पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा | 


घततिथिनिर्णय छ३े 


मिषेक, तदनन्तर स्वस्ति मद्गल विधान करे | पक््चात्‌ सकलीकरणकी 
क्रिया करनी चाहिए | यह सकलीकरणकी क्रिया स्नानोपरान्त जल्यात्रा- 
के पूर्व भी की जा सकती है | परन्तु उत्तम मार्ग यही है कि जलयात्राके 
उपरान्त सकलीकरण क्रिया की जाय। इसके पश्चात्‌ मड़लाष्टक, 
सहस्ननाम आदि स्वस्ति विधान एवं रत्नत्नरय जतोद्यापनकी पूजा करनी 
चाहिए | पूजनके पश्चात्‌ निम्न मन्त्र पढकर सकतल्प छोडना 
चाहिए। संकव्पर्मे अक्षत, सुपाडी, हल्दी, पीली सरसों और एक पैसा 
रहना चाहिए । 

आए ऊथ भगवतो महापुरुपस्य श्रीमदादिव्रह्मणो मते प्रेलोक्यमध्य- 
मध्यासीने मध्यलोके श्रीमठनावुतयक्षसंसेब्यमाने दिव्यजम्बूदक्षोप- 
लक्षितजम्बूद्वीपी सहनीयमहामेरोदक्षिणमागे अनादिकालसंसिद्धभरत- 
नासधेयप्रविराजितपद्खण्डसण्डितमरतक्षेत्रे सकलशलाकापुरुपसम्बन्धवि- 
राजितायंखण्डे परमधर्मसमाचरणविहारप्रदेशे” अस्मिन्‌ विनेयजनतामिर!से 
आरानगरें अस्मिन्‌ दिव्यमहाचैत्यालयग्रदेशे एतदवर्सर्पिणीफालावसाने 
प्रवृत्तसुबत्चतुर्शमनूपमानिवितसकललोकब्यवहारे.. श्रीक्षपभस्वामिपौर- 
स्वथमज्ञऊमहापुरुपप रिपत्मतिपादितपरसोपशमपवं क्रम) तृप्भसेनसिंहसेन- 
घारुसेनादिगणधरस्वामिनिरूपित विशिष्टधर्मोपठेशे पतद्चमकाले प्रथमपादे 
सहतिमहावीरवर्धमानतीर्थ क्रो पठिष्टसद्ध मच्य तिकरे. श्रीगोत्तमस्वामित्रति- 
पादितसन्मारगंप्रवर्तमाने श्रेणिकमहामण्डलेश्वरसमाचरितसन्मार्गावद्ेेपे 


जलधाराके पदचात्‌ गन्धोदक लेनेका मनत्र--- 
सुक्तिश्नीवनिताकरोठ ऊमिदं पुण्याह्लुरोत्पादक 
नागेन्ठ्ब्रिदशेन्द्र चक्रपदवीर।ज्याभिपेफो दुकम्‌ । 
सम्यगज्ञानचरित्रदर्शनलतासवू द्धिसं प।द क॑ 
कीतिश्रीजयसाधक तव जिनस्नानस्य गन्धोदकम्‌ ॥ 

१, इस स्थानपर अपने प्रदेशका नाम जोडना चाहिए । 

२. इस स्थानपर अपने नगरका नाम जोड़ना चाहिए। 


४७४ बघततिधिनिणय 
२०१३ मि्तो विक्रमाक्षे लाहपढमासे शुकूपक्षे पूणिमायां तिथी गुदचासरे 
प्रशन्ततारकायोगकरणनक्षत्रहोरामुद्टर्तल्नयुकाबाम्‌_ अष्टमहाप्रातिद्वार्य- 
शोमसितत्रीमदर्हत्परमेश्वरसभझिधी जहं * रक्षत्रयनासमत्नत॑ स्थापयामि । 
ओ हां हीं हं, हों हः जसि जा उसा सर्वश्रान्तिर्भवतु, सर्वकस्पराणं भयतु 
श्रीं क्‍लीं नम स्वाहा । 

इसके अनन्तर पुण्याहवाचन, शान्ति, विसर्जन आदिको सम्पन्न करे | 

उद्यापनके ल्ए पूजन सामग्री, ग्लत्नय यन्त्र, तेरह झारत्र, मन्दिर्के 
ल्ए तेरह पूजनके वर्तन, छत्र, चमर, सारी आदि मगल हच्य, चैंदोवा 
तथा नगदी झपयें दान देना चाहिए । उद्यापनके उप- 
रान्त साधरमी भाइयोंके तेरद घरेमिं फल भेजना चाहिए | 
यदि भारत और पृजनक वर्तन तेरइ-तेरह ठेनेकी भक्ति 
न हो तो कमसे कम तीन अवच्य ठेने चाहिए | इस ब्तफा उद्यापन तीन 
वर्षो किया जाता है। पूजनमें चढानेके लिए ९३ चॉदीके स्वस्तिक, इतनी 
ही सुपारियों, चार नारियल रहने चाहिए | ये नारियल प्रत्वेक्ष बल्यकी 
पूजामें चढाने चाहिए | सुपारी, साथिया प्रत्येक अर्थमे लेना चाहिए | 
पह अर्ध माडनेके कोठे्गे चढेगा | 

इस ब्रतके उद्यापनक्े लिए. १०० कोर्ठोवाल्य मण्डल गोलाकार बनाना 
चाहिए | मडल व्यूल, ब्वेत, हरे, पीछे और नीले दर्णके चावल्से बनाना 
चाहिए | इसके पश्चात्‌ र्नत्रव बतोद्यापनके समान ही 
जल्यात्रा करनी होती हैं। पृजनकी विधि रत्वत्रय 
बतके समान है। सकलीकरण अपमन्यास आदि क्रियाऐँ 
पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिए | अनन्तर उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | इस 
बतके उद्यापनके आदिमें वताया गया है--- 
आए गर्भगृहे पूजा क्रियते सदवधधोचमे । 
जिननवामसाचलिं शुद्धा सक्‍लीकरणादिकस ॥ 


रत्नन्नयह्नतोद्यापन 
की सामग्री 


दशलल्षण 
चतोद्यापन 





१. जिस दिन उद्यापन करना हो, उसके तिथ्यादि जोढ़ना चाहिए । 


थिनिर्णय 
बततिरईः ४५ 
सन्मण्डपप्रतिष्ठा च पव्यते  पण्डितोत्तम । 

[पी 5, कलागुणविराजिते 
भनानाशास्ान्वित*' धीरे ठे॥ 
शतकसलसमूह वहुलकाकारचक्र 

भचशतयजनाहं सर्वमोक्षप्रचकम | 
परमग्रुणनिधा्ं सद्बतोबप्रधानं 

विविधकुसुमवन्ये झुद्धयन्त्रे क्षिपामि॥ 


उद्यापनके अनन्तर व तसमाप्ति सूचक रत्नत्रयवाले सकल्यको यहाँ भी 
पटकर रतनत्नयके स्थानपर दशलश्षणत्रत जोड लेना चाहिए। अवशेष 
ग्राम, नगराटि ओर अपना नाम आदि भी जोड लेने चाहिए । 


छत्न, चमर, झारी आदि मगलढ्रव्य, जपमाला, कलश, दस शास्त्र, 
मम सन्दिरके लिए, दस वर्तन, दशलक्षण यन्त्र, १०० 
चॉदोके स्वस्तिक, दस नारियल, १०० सुपाडीकी 
आवश्यकता होती है। इस उद्यापनमें दस घर्सेसँ फल बाँयटना 
आवच्यक है। 
इस त्रतके उद्यापनके लिए कुछ २५६ कोछऊा मण्डल बनता है । 
प्रथम मण्डल दर्शनविश्युद्धिका होता है, इसमें ९८ को४क होते है । 
द्वितीय मण्डल विनयसम्पन्नताका होता है, इसमें 
अनशन ५ कोष्ठक होते हैं। तृतीय मण्डल शीलभावनाका 
होता है, इसमें १० कोष्ठक होते हैं। चोथा मण्डल 
आभीक्ष्णनानोपयोगका होता है, इसमें ४२ कोष्ठक होते हैं | पॉँचवों सवेग 
नामकका मण्डल है, इसमें १४ कोए्ठक हैं | छठवा शक्ति समाज नासका 
मण्डल है, इसमें ४ कोष्ठक होते है | सातवों शक्तित्रय नामका मण्डल, 
है, इसमें २४ कोष्ठक होते हैं। आठवों साधु समाधि नामका मण्डल 
है, इसमें ४ कोष्ठक हैं। नवों वैयादइत्य है, इसमें ४ कोष्ठक हैं। 
दशवों अर्दद्भक्ति नामका मण्डर हैं, इसमें १३ कोष्ठक होते हैं। 
ग्यारहवों आचार्यभक्ति नामक मण्डल है, इसमें १२ कोष्ठक दोते हैं । 


उद्यापनकी साम 


पोडशकारण 


४६ बततिथिनिणेय 

बारहवों बहुश्रुतभक्ति नामका है, इसमे २ को४क होते हैँ | तेरहवाँ प्रव- 
चन भक्ति नामका है, इसमें ५ कोष्टक होते हैं। चोौदइवों आवश्यक- 
परिहाणि नामका है, इसमें ६ कोष्ठक हैं। पन्द्रहर्वों सार्ग प्रभावना 
है, जिसमे १० कोष्ठक होते है | सोलइवों प्रवचनवात्सल्य नामका मण्डल 
है, इसमें ४ कोठ्क होते हैं । इस प्रकार २०६ कोएकका माडना रगीन 
चावलसे बना लेना चाहिए | 


जलवात्रा, अभिषेक, मगल्यप्ूक, सकलीक्रण, अगन्यास, स्वस्ति- 
वाचन आदिकीे उपरान्त पोडशकारण त्तोद्यापनक्री पूजा करनी चाहिए, | 
सकल्प मन्त्र प्र्ववत्‌ ही पढ़ा जायगा, पर उसमें षोड़णकारण श्तका 
नाम तथा तिथि नक्षत्रादि जोडकर सकसल्प छोडना चाहिए । पश्चात्‌ 
पूर्ववत्‌ पुण्याहवाचन, जान्ति, विसर्जन करना चाहिए। जद्यापनके 
अनन्तर १६ घरोमें फल वित्तरित करना चाहिए। 


पोडशकरण यन्त्र, पूजन सामग्री, २५६ चॉदीक स्वस्तिक, २५६ 
सुपाडी, १६ जास(्र, १६ नारियल, वर्तन, छत्न, चमर आदि समलद्रव्य, 
अच्पन श सो कसी चन्दोवा, दान क्रनेके लिए नगद रुपये आदि 

आवश्यक सामान है | 


इस त्रतके उद्यापनके लिए प्रत्येक दिगामे तेरह-तेरह चेंत्राढय बनाकर 
कुल ५२ चेत्राल्योका सण्डल बना लेना चाहिए | कपड़ेपर वने माण्डना 
को काममे कभी भी नहीं लाना चाहिए । चावर्ल्य 
द्वारा निर्मित साडना ही उत्तम होता है। साडना 
बन जानेके उपरान्त, पूर्ववत्‌ जल्वात्रा और अमिपेक आदि क्रियाओंको 
सम्पन्न करना चाहिए। इस ब्रतका उद्यापन आश्विन कृष्णा प्रतिपदाकों 
करना चाहिए | सकलीकरण अगन्वास आदिके पश्चात त्वस्तिवाचन पूर्वक 
उद्यापन की पूजा करनी चाहिए | अनन्तर रत्नत्रय त्तोद्यापनर्मे वतल्ये 
गये संकल्प मन्त्रको पढ़कर सकल्प करना चाहिए | पश्चात्‌ पुण्याइवाचन, 
शान्ति ओर विसर्जन करना चाहिए | 


अष्टाद्धिका 


बततिथिनिणेय' ४७ 
मन्दिरमे देनेके लिए आठ-आठ उपकरण, आठ गास्त्र, पूजन-सामग्री, 
चन्दोवा, पूजनम चढानेके लिए ५२ चॉदीकी स्वस्तिक, 
५२ सुपाडी, चार नारियलकी आवश्यकता होती है | 
सिद्धचक्र यन्त्र भी बनवाना चाहिए । 

इस उद्यापनके लिए ८१ कोष्ठकोका मण्डल बनाया जाता है | मण्डल 
पर ही भगवान पार्श्चनाथकी प्रतिमा विराजमान की जाती है | अभिषेकके 
लिए. जल लाननेके पश्चात्‌ सक्लीकरण, अगन्यास, 
मगलाप्टक, स्वस्तिविधान करनेके पश्चात्‌ गन्धकुटीकी 
पूजा करनी चाहिए | अनन्तर उद्यापनकी पूजा, पच्चातू पूर्वोक्त सकल्‍प, 
पुषण्याइवाचन, गान्ति और विसर्जन करना चाहिए | वताया गया है-- 
आदी गन्धकुटीपूजा तत स्नपनमाचरेत्‌ । 
पश्चाव्‌ कोष्टगता पूजा कत्त व्या विद्युधोत्तमे ॥ 
पाइवं नाथजिनेन्द्रस्य प्रतिमाँ परमा शुभामु । 
आह्वाननाठिविधिना स्थापयेत्‌ स्वस्तिकोपरि ॥ 
पश्चात्‌ पूजा प्रकत्त ब्या चिधिवद्धा सुदा तथा। 
ऊत्तमा स्वासामग्नी मेलयित्वा त्रिश॒ुद्धित' ॥ 
नौ शास्त्र, मन्दिरके लिए नो वर्तन, उपकरण, चन्दोवा, पूजाकै लिए 
८१ गोटा या चॉदीकें स्वस्तिक, ८१ सुपाडी, ९ नारियल, पूजन सामग्री, 
नो श्रावर्कोके घर नों नो फल वितरित करनेके लिए, 
एकत्र करना चाहिए | ड्लद्यापनके अनन्तर नौ 
श्रावकककी भोजन कराना चाहिए | 
शुद्ध कोरा घडा लेकर उसे धो लेना चाहिए | पश्चात्‌ श्रीखण्ड, केशर 
आदि सुगन्घित वस्तुओका लेपन उस घड़ेपर करना चाहिए। सुवर्ण, 
चोंदी या पशञ्ञरत्नकी पुडिया उस घड़ेगें छोडनी 
चाहिए | घडेको ब्वेत वस्नसे आच्छादित कर उसे 
पुष्पमालाएँ, पहना देना चाहिए | अनन्तर घडेके ऊपर एक बडी थाली 
प्रक्षाठ करके रखना, उस थारलीमें अनन्तका मण्डल १९६ कोष्ठकोंका बना 


उद्यापनकी सामग्री 


रविवार ब्रतोद्यापन 


उद्यापनकी सामग्री 


अनन्ततव्रतोद्यापन 


४८ ब्रततिथिनिर्णय 

लेना । एक दूसरी थालीमें श्रीखण्डसे अनन्त यन्त्र लिखकर अथवा स्वस्ति 
लिखकर चोबीसी प्रतिमा विराजमान करना | गॉठ दिया हुआ अनन्त 
पहली थालीमे ही रखा जाता है| अथवा चौकी पर ही चोदह मण्डलका 
वृत्ताकार मॉडना बना लेना, प्रत्येक मण्डलम चोदह-चोदह कोठएक बनाना। 
मण्डलके मध्यमें चोंबीसी प्रतिमा विराजमान कर पूजन करना चाहिए । 
प्रत्येक कल्णवी पूजामे नारियल चढाना चाहिए तथा प्रत्येक कोष्ठकपर 
सुपाडी | जलयात्रा, अभिपेक, सकलीकरण, अगन्यासके पब्चात्‌ उद्या- 
पनकी पूजा करनी चाहिए | पूजनोपरान्त सकल्प, पुण्याहवाचन, झान्ति 
ओर विसर्जन करना चाहिए । 


१४ प्रकारके उपकरण, १४ झासत्र, पूजाके लिए १९६ सुपाडी, 
१९६ गोटे या चॉदीके स्वस्तिक, १४ नारियछ और पूजन सामग्री एकत्र 
करनी चाहिए। उद्यापनके पश्चात्‌ १४ श्रावर्कोको 


भोजन कराना चाहिए। अनन्तत्रतका यन्त्र 
बनवाया जाता है | 


उद्यापनकी सामग्री 


इस ब्रतके उद्यापनके लिए २५ कमलका मण्डल बनता है। जल- 
यात्रा, अभिषेक, सकलीकरणकी पश्चात्‌ उद्यापनकी 
पूजा की जाती है। ड्य्यापनके आरम्ममे विधि 
चतलाते हुए कहा गया है--- 


पुप्पाअनलि 
च्रतोद्यापन 


भो भब्या व्यण्वतामस्प सामग्र्यादि विधि घुरा। 
जलादिफलपयेन्त सर्वद्रव्य समुत्तमम्‌ ॥ 
कंसालतालूभृज्ञारघण्टातोरणमालिका, १ 
पन्द्रीपफदीपसालाधघूपरुप दहनानि च ॥ 
भामण्डलादिकान्यत्र चेतेपा पदञ्चक प्रथक्‌ । 
खज्नकमोंठ्ादीना पदञ्चनविंशतिकं पुन ॥ 

अन्यानि च सुवस्तूनि स्वायखाय्ानि झुद्धित । 
आनेयमिति सद्धव्य सर्च जिनमन्दिरं ्रति ॥ 


बततिथिनिणेय ४९ 
पतञ्चरलप्थकचूणें. पश्चविंद्धतिपहझजम्‌ | 
सण्डल सुन्दरं कुर्यांत्‌ मध्मे मेरे सकर्णिकम्‌ ॥ 
अतो गन्घकुशीसंस्थं जिन सचरच्य तत्परम । 
जिनादीन्‌ सच्छूत सूरिपाठाउर्ज च घुधा क्रमाव्‌॥ 
अर्थात्‌-छलत्र, चमर, झारी, तोरण, घटा, धूपदान, चदोवा, दीवट, 
भामण्डल, पॉच बर्तन, पाँच शास्र, २५ नैवेद्य, २५ सुपाडी, पॉच नारि- 
यल, पञ्चरत्नकी पुडिया, २५ चॉदी या गोटेके स्वस्तिक आदि सामग्री 
एकत्र करके मण्डलके मध्य जिनप्रतिमा विराजमान करके उद्यापन पूजा 
सम्पन्न करनी चाहिए । पूर्णाघके उपरान्त सकल्प, जाप, पुण्याहवाचन, 
चान्ति विसर्जन आदि क्रियाएँ करनी चाहिए। अनन्तर कम से कम 
पाँच आवकोंको भोजन कराना, दान देना आदि क्रियाओंकों सम्पन्न 
करना चाहिए | 
इस बत्तके उद्यापनके लिए तीन मण्डलेमें चौबीस चोबीस कोष्ठक 
बनाना चाहिए | मण्डल्के मध्यम हीं, लिखकर उसपर स्थापन रखनी 
जरिलोकतीज चाहिए। मण्डलके चारो 08% 200 “ओं हीं भूत- 
भविष्यवत्तं मानकालीनचतुविशतितीर्थकरेम्यों नम? 
लिखना चाहिए | जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीक- 
रणके पश्चात्‌ मगत्यष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर उद्यापनकी ७२ पूजाएँ 
करनी चाहिए | पूर्णार्धके उपरान्त, पूर्वोक्त सकल्प, पुण्याहवाचन, शान्ति 
विसर्जन आदि क्रियाओंके उपरान्त इस बतकी जाप लछोगोंसे करनी 
चाहिए | 
जद्यापनके लिए ७२ चाँदी या योगेके स्वस्तिक, तीन नारियल, ७२ 
छुपाडी, उपकरण, बर्तन, कम से कम तीन शास्त्र, पूजन सामग्री आदि 
एकत्र करनी चाहिए | उद्यापनके अनन्तर २४ श्रावर्कोक्ी भोजन कराना, 
२४ श्रावकोंके घर फल भेजना चाहिए | हे 
हस त्रतके उद्यापनके लिए सात कोश्ञेका एक वल्याकार मण्डल 


बनाना चाहिए। अथवा एक कोरे घड़ेको स्वच्छ ओर सुगन्धित कर 
छ 


अतोद्यापन 


७० चततिथिनिर्णय 
उसके ऊपर एक थाली रखनी चाहिए | इस थालीमें 
सात कोठे एक ही मण्डलमे वना लेना चाहिए। 
जल्यात्रा, अमिपेफक, सकलीकरण, अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधानके 
पश्चात्‌ चतुर्विभतिजिनपूजा, पच्चात्‌ प्रत्येक वर्षफे अतकी आदिनाथ स्वामी 
की पूजा करनी चाहिए | उद्यापनके समय जिनाल्यको सात-सात डप- 
करण, सात शात्त्र, चन्दोवा, माण्डल, बर्तन आदि देना तथा आवक 
ओऔर मुनियोकी आह्ार-दान देना चाहिए। यह उडद्यापन श्रावण छुदी 
अष्टमीकों किया जाता है | 
इस त्रतके उद्यापनके लिए. एक मण्डलाकार दस कोष्ठकोंका मण्डल 
बनाना चाहिए | मण्डल्के मध्यम 3०» ऋषपभाय नम.” लिखना चाहिए। 
इस जअतका उद्यापन आवण शुक्ला एकादशीकों 
किया जाता है | जलयान्ना, अभिषेक, सकलीकरण, 
अगन्यास,  मगलाषप्टक, स्वस्तिविधानके उपरान्त 
उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए । उद्यापनरमें मन्दिरकों दस शास्त्र, दस 
बर्तन, चन्दोवा, मामण्डल, छत्र, चमर आदि देना तथा श्रावकीको भोजन 
कराना, पाठशालाओं, ओषधघालयों एवं अन्य उपयोगी सस्थाओंके लिए. 
दान देना चाहिए। इस बतके उद्यापनमें दस श्रावर्कोके घर दस-दस 
आम या नारगी ही वितरित की जाती है । 
यह ब्त बारह वर्षतक पालन किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन किया 
जाता है | उद्यापनके लिए वारह कोर्ठोका मण्डलाकार मडल बनाया 
श्रावण द्वादशी यों है। मध्यमें 'ओं हाँ अखि आ उसाय तमः/ 
बतोद्यापा.. टला जाता है। मडलके चार्रो कोनोपर णमोकार 
मन्त्र लिख दिया जाता है। जलयान्ना, अभिपेक, 
सक्लीकरण, अगन्यास, मगल्यष्टक, स्वस्तिविधानके पश्चात्‌ उद्यापन-पूजा 
की जाती है । प्रत्येक कोठेगे पक पूजन किया जायगा । प्रत्येक कोठेके 
पूजनमें एक एक नारियल भी चढाया जाता है तथा गोठे या: चॉदीका 
स्वस्तिक मी रहता है।उद्यापनमें चतुमुखी प्रतिमाका निर्माण और प्रतिष्ठा 


सुकुग्सप्तमीचत 


अक्षयफल दुशमी 
ब्तोद्यापन 


बततिथि(निर्णय ण१्‌ 
करके विराजमान करना चाहिए । चार शास्त्र, चार उपकरण, पूजनकै 
बर्तन, चन्दोवा, तोरण, घण्टा, ,छत्र, चमर आदि मन्दिरको चढाना 
चाहिए। चार्रों प्रकारका दान देना, रोगी-हुखियोंकी सेवा करना 
एवं शिक्षाका प्रन्तरध करना चाहिए | 
पॉच वर्ष, पॉच महीना करनेके उपरान्त इस त्रतका उद्यापन किया 
जाता है। उद्यापनके लिए एक कोरा मिद्दीका घडा लेकर उसे जलसे 
शुद्ध करनेके पश्चात्‌ उसपर चन्दन और केशरका 
रोहिणी-हत्ोद्यापन _ ३५ करना चाहिए | पह्चात्‌ उसे एक श्वेत वस््रसे 
आच्छादित कर पुष्पमाला पहना देना चाहिए। अनन्तर उसके ऊपर 
एक थाली रखकर पूजा करनी चाहिए। थालीमें ऋद्धि यन्त्र बनाया 
जाय | कुछ रोहिणी सख्या अतके दिलनोंमें ७२ प्रमाण होती है अत. इस 
ब्तके उद्यापनमें त्रिकाल चतुर्विशतिपूजन प्रथक्‌-प्रथक्‌ करना होगा | 
पूजनकी प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है--जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, अगन्यास; 
मगलाष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर ७२ पूजाएँ होती हैं | प्रत्वेक्ष पूजाके 
अर्धमें चॉदी या गोट्ोंका स्वस्तिक, नारियल या सुपाडी चढाई जाती है। 
डद्यापनमें कमसे कम ५ शाकर््र, पूजनके बर्तन, चन्दोवा झारी घण्टा 
आदि चढाया जाता दै। शक्ति हो तो ७२ श्रावकोंको भोजन कराया 
जाता है | 
पाँच वर्ष ब्रत करनेके उपरान्त इसका उद्यापन भाद्गरपद शुक्ल्य पष्ठी 
को किया जाता है। उद्यापनके लिए. एक घडा लेकर शुद्ध कर, पुष्पमालाएँ: 
उसे पहनाकर थारीमें सन्नह कोठोंका विनायक यन्त्र 
बनावे। जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, मगलाष्टक, 
स्वस्तिविधानके पश्चात्‌ उद्यापन पूजा करें| यह 
उद्यापन पूजन प्रकाशित नहीं है, अतः इसमें प्रथक्‌ पृथक्‌ मत्रसे परमेष्ठी 
पूजन करनेके पश्चात्‌ विनायक यन्च्रकी सन्नह पूजा करनी चाहिए | पूर्ण 
अर्घ के उपरान्त सकब्प, पुण्याहवाचन आदि क्रियाएँ करें | सन्नह अर्घों 
में सुपाडी, स्वस्तिक चढावे | कलुशर्मे पचरत्नकी पुडिया छोडनी चाहिए। 


जआकाशपन्चमी 
चतोद्यापन 


ण्र्‌ ब्रततिथिनिणय 
मन्दिस्के लिए. पॉच जास्र, पॉच बर्तन, छत्र, चमर, वेष्न आदि दान 
करना चाहिए। उद्यापनके अनन्तर कमसे कम पाँच श्रावककी भोजन 
कराना तथा पॉच घरोमि पॉच पाँच फल भेजना आवश्यक है | 

इस ब्रतके उद्यापनके लिए पंड्चपरमेट्टी मण्डल बनाया जाता है | 
प्रथम चलयमें ४६ कोएक, द्वितीय सिद्धवल्यमें ८ कोएक, तृतीय आचार्य 
कोकिकापक्षमी में रेदे कोठठक, चर्वर् उपाध्यावमं २५ कोठक 
ओर पचम साधघुवल्यमें २८ कोठक बनाये जाते ६ | 
इस बतके कुल १४३ को४क दोते हैं। जल्वात्रा, 
अभिपेक्र, सकलीकरण, अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधानके उपरान्त 
पञ्चपरमेष्ठी पूजा, जो माघनन्दी आचार्य द्वारा विरचित है, करनी 
चाहिए । प्रत्येक अर्धम सुपाडी ओर स्वस्तिक चढाया जाता है तथा 
ग्रत्येक वल्यकी पूजा नारियल, पूजाके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ सकलप, पुण्याह- 
वाचनादि करने चाहिए | मन्दिरके लिए पॉच शास्त्र, पाँच बर्तन, उपकरण, 
घण्टा, चनन्‍्दोवा आदिका दान करना तथा २५ व्यक्तियोको भोजन 
कराना, यदि शक्ति हो तो १४३ व्यक्तियॉंकोी भोजन कराना तथा २५ 
अरोमें पॉच-पॉच फल बॉटना चाहिए । 

छः वर्ष तक ब्रत करनेके उपरान्त इस ब्तका उद्यापन भाद्रपद 
कृष्णा सप्तमीकों होता है। घड़ेको झुद्ध कर उसको पुष्प-साला पहनाकर 
उसके ऊपर एक बडा थार, जिसमें केशर॒से विनायक- 
यन्त्र बनाया गया हो, स्थापित करे | अभिषेक आदि 
क्रियार्जेके पश्चात्‌ उद्यापन करे | उद्यापनर्मे भूतका- 
लीन चतुर्विगति, वर्तमानकालीन चतुर्विशति, भविष्यकालीन चठ॒र्विशति, 
विद्यमान विद्यति तीथंकर, पञ्चपरमेष्ठी ओर भहावीरस्वामी इस प्रकार 
कुल छः पूजा की जाती हैं| पूर्ण अर्घके पश्चात्‌ सकल्प, पुण्याहवाचनादि 
करे | मन्दिरिको छः जार्र, छः उपकरण, छः वर्तन प्रदान करे। चारो 
प्रकारका दान दे | कमसे कम छः आवककोंकों भोजन करावे | 

यह ब्रत सात वर्ष करनेके उपरान्त भाद्रपद शुक्ल्य अष्टमीको इस 


चतोद्यापन 


चन्दनपट्टी ब्रतो- 
चापन 


ब्रततिथिनिणेय ण्द्र्‌ 


ब्रतका उद्यापन किया जाता है । पूर्ववत्‌ मिद्ठीके कल्शके ऊपर थार 
निर्दोपसससी- कर उद्यापनकी पूजा होती है। थालमें सात- 
ढदापसघसी- प्रत्येक 
दल्का कमल बनाया जाता है। तथा प्रत्येक दल 
800228% पर क्रमशः 'भों ही ज सि जा उ सा! ल्खि जाता 
है । पूर्ववत्‌ सभी क्रियारओके करनेके उपरान्त पच परमेष्ठी और समुच्चय- 
चौबीसी पूजाके पच्चात्‌ ऋषभनाथसे सुपार्थ्वनाथ तक सात पूजाएँ की 
जाती है | उद्यापनमें सात शास्ष, सात उपकरण, सात वर्तन मन्दिरको 
दिये जाते है तथा चार्रोका दान दिया जाता है | 
सोलह वर्ष पर्यन्त करनेके पश्चात्‌ भाद्रपट शुबत्य नवमीकों इस बत- 
का उद्यापन करना चाहिए । उद्यापनके ल्ए मिट्टीका कलश लेकर शुद्ध 
करे, उसे चन्दन और कैशरसे ल्प्ति करे, पश्चात्‌ 
पुप्पमाला पहनाकर उसपर विनायक यन्त्र बनाकर 
थाल रखे और उसी थालूमें पूजा करे | अमिपेककी 
क्रियाके पल्चात्‌ सकलीकरण, अगन्यास, मगल्पष्टक, स्वस्तिविधान, पच- 
परमेष्ठी पूजन और समुच्चयचौबीसी पूजनके पश्चात्‌ चोबीसी पूजनमेसे 
आरम्भके सोलह तीर्थकरोंकी पूजा करनी चाहिए | पूर्ण अध॑के अनन्तर. 
सकलप, पुण्याहवाचन, शान्ति और विसर्जन करे। उद्यापनमें सोलह 
उपकरण, सोलह शास्त्र, पूजनके बर्तन मन्दिर्को भेंट करे। सोलह 
श्रावकोंके यहाँ मिठाई फल भेजे। कमसे कम सोलह श्रावकोंकों घर 
बुलाकर भोजन करावे। 
इस बतका उद्यापन दस वर्ष जतका पालन करनेके उपरान्त भाद्व- 
पद शुक्त्य एकादशीको होता है | एक घडा लेकर उसे पूर्वबत्‌ शुद्ध और 
सुगन्धित कर पुष्पमालओंसे आच्छादित करे | उसके 
ऊपर एक थालमें विनायक-यन्त्र बनाकर विराजमान 
करे | अभिषेक आदि क्रियाँके पण्चात्‌ पचपरसेष्ठी, 
चौबीसी, आदिनाथ, चन्द्रप्भु, शीतलनाथ, विमलूनाथ, घर्मनाथ, शान्ति- 
नाथ, पारर्वनाथ और महावीर स्वामीकी पूजा करे | सकल्प, पुण्याह- 


निरशल्य अष्टमी 
ध्रतोद्यापन 


सुगन्धद्शसी 
बतोच्यापन 


छठ बततिथिनिर्णय 
वाचन पूर्ववत्‌ करे । उद्यापनर्म दस शास्त्र, दस उपकरण, प्रजाके बर्तन 
आदि मन्दिर्कों दान दे। साधर्मी श्रावकोॉकी भोजन करावे। टस-दस 
फल दस श्रावकोंके घर भेजे | भक्ति हो तो दस घरोंम बर्तन बोदि | 

इस तब्रतके उद्यापनके लिए बीचर्मे एक अप्टटल कमल बनाकर 
पव्चात्‌ मण्डलकार दो पक्तियेर्मि तीस कोष्ठक अर्थात्‌ प्रत्येक पक्तिमे पन्द्रह 
पन्द्रह कोएक बनावे | अष्टदटल क्मल्‍0के ऊपर सिंहासन 
रखकर प्रतिमा विराजमान करे, पश्चात्‌ जल्यात्रा, 
अभिषेक, धकलीकरण, अगन्वास, मगलाष्टक, स्वस्ति- 
विधान करनेके अनन्तर उद्यापन पूजा करे | पूर्ण अधके पव्चात्‌ संकल्प, 
पुण्पाइवाचन, शान्ति और विसर्जन करे | उद्यापनक्रे अनन्तर जिनाल्यकी 
शाज्र, वर्दन, उपकरण दान दे। तीस श्रावकोंकोी भीजन करावे तथा 
तीस श्रावकॉके घर फल और मिठाई भेजे | 

इस अतमे ६३ उपवास किये जाते हैं; अतः इसका मण्डल भी ६३ 
को४कीका होता है । प्रथम मण्डल तीथंकर कहलाता है. जिसके चोबीस 
कोछक होते हैं। द्वितीय मण्डल चक्रवर्तीका है, इसके 
वारह को४्ठक होते है। तीसरा मण्डल नारायणका है, 
इसके ९ कोष्ठक होते हैं, चोथा मण्डल प्रतिनारायणका 
है, इसके भी नो कोष्ठक होते है| पॉचवों सण्डल वल्देवका है, इसके भी 
नौ कोष्ठक होते हैं | मण्टल्के मध्यम भगवानकी प्रतिमा विराजमान कर 
उद्यापन पूजन करना चाहिए । आरम्भमें जल्यात्रा, अभिषेक, सक्लीकरण, 
अगन्यास, मगल्पष्टक, स्वस्तिविधानके अनन्तर उद्यापनकी ६३ पूजाएँ 
करनी चाहिए। उद्यापनकी प्रत्येक पूजाके अन्तिम अर्धमें स्वस्तिक, सुपारी 
ने वेद्य लेना चाहिए | उद्यापनमें दस शास्त्र, दस उपकरण मन्दिरको देना 
चाहिए. | ६३ श्रावर्कोकी सोजन कराना तथा ६३ श्रावर्कोके यहों फल- 
मिठाई भेजना और शक्तिके अनुसार ६३ घरोंमें बर्तन बॉयना चाहिए | 

चोंदहवर्षतक जत पालन करनेके उपरान्त भाद्धपद मासकी पूर्णिमाको 
इस ब्रतका उद्यापन किया जाता है। उद्यापनके दिन एक घडा लेकर, 


कचलचान्द्रायण 
ब्तोद्यापन 


जिनशुणसम्पत्ति- 
बतोद्यापन 


चततिथिनिर्णय एज 
उसे झुद्ध करे | पश्चात्‌ उसी घडापर विनायक-यन्त्र 
लिखकर एक थाली रखे | इसी थालीमें उद्यापन 
पूजा करनी चाहिए. । उद्यापनमें चोदह उपकरण, चौदहगास्त्र, बर्तन 
आदि मन्दिरकों देना चाहिए। चौदह आवककॉकों भोजन तथा चोदह 
घरोर्मे फल भेजना चाहिए । 
इस मतका उद्यापन करनेके लिए ९ दलका क्मल-मण्डरू बनाया 
जाता है | बीचर्मे “3० हीं? लिखा जाता है। जल्यात्रा, अभिषेक आदिके 
लि्जरपक्षमी..* रत उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | इस पूजामें 
पचपरमेष्ठीकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाँच पूजा, 'चोबीसीपूजन, 
विद्यमान विशति तीर्थंकर पूजन, आदिनाथ पूजन 
और महावीर स्वामीका पूजन, इस प्रकार नो पूजन किये जाते हैं | उद्या- 
पनमें मन्दिस्के लिए नो उपकरण, नो शास्त्र, नो बर्तन दिये जाते हैं | 
चार्रो प्रकारका दान देना, नौ श्रावकोंको भोजन कराना, नो घरोमें फल 
भेजना भी इसकी विधिमें परिगणित है । 
इस ब्तके उद्यापनके लिए आठ मण्डलका १४८ कोठोका मण्डल 
बनाया जाता है। पहला मण्डल शानावरणीयका है, इसमें ५ कोष्ठ क होते 
हैं। दूसरा दर्गनावरणीयका होता है, इसमें ९ को४क 
होते हैं । तीसरा वेदनीयका है, इसमें २ कोष्ठक ; 
चोथा मोहनीयका है, इसमें २८ कोष्ठक , पॉचर्वों आयुका दे, इसमे ४ 
कोष्ठक , छठवों नामकर्मका है इसमे ९३ कोए्ठक, सातवों गोत्रका है, इसमें 
दो कोष्ठक एवं आठवाँ अन्तरायका है, इसमें ५ कोष्ठक होते है | उद्या- 
पन पूजनके पहले जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण आदि क्रियाएँ पूर्ववत्‌ 
करनी चाहिए । पश्चात्‌ उद्यापनके उपल्क्षममं मन्दिरकी कम से कम ८ उप- 
करण, ८ शास्त्र, ८ बर्तन दे तथा साधर्मियोंको भोजन करावे | शक्तिके 
अनुसार चारों प्रकारका दान दे । 
अवशेष समस्त जर्तेके उद्यापनके लिए उस अतके उपवास या वर्षो 
अनुसार साण्डना बना लेना चाहिए। जिन नर्तोका माण्डना नहीं वन 


चतुदंशी मतोद्यापन 


बघ्रतोच्यापन 


कर्मक्षय-मतोयापन 


््द्‌ घरततिथिनिर्णय 

सकता हो, उन अ्तेंके उद्यापनके लिए सुसत्कृत 
मिद्देके कल्शके ऊपर थाल रखकर पूजा करनी 
चाहिए | पूजाके पहले जलयात्रा, अभिप्रेक, सकली- 
करण, अंगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधान सभी उद्यापनोर्मे होगा । पूजाके 
पूर्ण अर्थके उपरान्त सकवप, पुण्याइवाचन, शान्ति ओर विसर्जन क्या 
जायगा ) उद्यापनकी पूजाके कार्यमें सुपाठी, स्वस्तिक चढाना चाहिए। 
मन्ठिरको उपकरण, वर्तन और शास्त्र देने चाहिए । किसी भी अतका 
उद्यापन धतकी समाप्तिके दिन क्रिया जाता है) पश्चकल्याणक प्रतिष्ठाके 
अवसरपर कभी भी किसी भी व्रतका उद्यापन किया जा सकता है । 


प्रथमानुगोग और व्रतविधान 


प्रथमानुयोगकै शास्त्रेमिं ब्रनविधान ओर बर्तेक्े फल प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तियोंके चरित वर्णित हैं । हस्विशपुराणके ३४ वें सर्गर्मे सर्वतोभद्र, 
रनावली, सिंहनिष्कीडित आदि ब्तोका विस्तारपूर्वक वर्णन अक्ित है | 
वताया गया है कि श्रेणिकने भगवानक्रे समवशरणमें गौतम स्वामीसे प्रय्न 
कर बर्तोंके स्वरूप और उनके फल प्राप्तकर्ताओंके सम्बन्धर्म जानकारी 
प्राप्त की हैं | पद्मपुराण, आदिपुराण, हरिवशपुराण, आराघनाकथाकोश 
ब्रतकथाकोष, हरिष्रेणककथाकोश आदि अन्थोंमे त्रत पालन करनेवाले व्यक्तियों - 
के चरित वर्णित हैं ) इस प्रसममें प्रमुख अर्तोकी कथाओका सक्षिस निरूपण 
किया जाता है। इन आख्यानोंके अध्ययनसे जनसाधारणकी प्रवृत्ति 
अतधारण क्रनेकी ओर होगी । 

समस्त ततेंमें प्रधान रत्नत्रय शत है | विधिपूर्वक इस अतके पालन 
करनेसे स्वर्गादिके सुखोको भोगकर व्यक्ति निर्वाणपद प्राप्त करता है| 
इस ब्रतके पालन करनेवाले राजा वैश्नवणकी कथा निम्न प्रकार है--- 

सुदर्शन मेर्की दक्षिणदिशामें विदेहक्षेत्रके कच्छावती देशके मध्य बीत- 
शोकपुर नामके नगरमें वैश्रवण नामका राजा ,घर्म और नीतिपूर्वक 
प्रजाका पालन करता था | एक दिन वह दूपति वसन्तऋतुर्मे वनविद्ारके 


अन्य ब्रत्तों के उद्चा- 
पनकी विधि 


बततिथिनिर्णय णज्‌छ 

लिए गया । यहाँ प्रकृतिकी सुन्दर छठाको देखकर इसके मनमें अनेक 
प्रकारकी भावना उत्तन्न होने लगी | इसी मानसिक इन्द्रके बीच उसकी 
दृष्टि पासर्म ही एक शिलापर ध्यानस्थ मुनिराजकै ऊपर पडी। वह हर्ष- 
विभोर हो मुनिराजके पास गया और विनययुक्त हो उनके चरणोके निकट 
नमोस्तु कहकर बैठ गया । मुनिराजने धर्मवृद्धिका आशीर्वाद दिया, पश्चात्‌ 
राजाको सम्बोधित करते हुए उपदेश दिया--राजन्‌ , मिथ्यात्वके कारण 
ही यह प्राणी ससारमें परिभ्रमण करता है। मिथ्यात्वसे ही नवीन कर्मोंका 
आखबव होता है तथा इसके कारण ज्ञान और चारित्र भी विपरीत होते 
हैं। सम्यन्दर्शन द्वी आत्माका निजी स्वभाव है, इसके प्राप्त होते ही यह 
प्राणी आत्माके निज परणतिर्म रमण करता है। अतः रतनत्रयकी प्राप्तिके 
लिए सर्वदा प्रयास करना चाहिए | रत्नत्नय सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्रके धारण करनेसे ही जीव सुख शान्ति प्राप्त करता है। 
रतनत्रय शरण है, यही मोक्षका मार्ग है। इस रत्नत्रयकों जीवनमें लानेके 
लिए, रत्नत्रय तअतका पालन करना चाहिए । व्रत क्रियारूप अनुशन होता 
है, इसके पालन करनेसे जीवनमें रत्नत्रयका स्फुरण होता है । 

मुनिराजके इस उपदेशको सुनकर राजा वेश्रवणने पुनः मुनिराजसे 
कहा--प्रभो ! मानव पर्यायकी सार्थकता किसमें है ? गहस्थावस्थार्म रहकर 
व्यक्ति किस प्रकार धर्म पालन कर सकता है ? क्‍या उस रत्नत्नय 
ब्रतको मुझ जैसे आवक भी धारण कर सकते हैं ? इस ब्रतके घारण 
करनेका फल क्या है ९? 

मुनिराज--'राजन्‌ ! मानव पर्यायकी सार्थकता धर्मसाधनमें है। 
जो व्यक्ति इस अमूल्य पर्यायका उपयोग धर्मसाधनके लिए करता है, 
वह धन्य है। शहस्थाश्रमर्मे रहकर भी व्यक्ति धर्मका पालन कर सकता 
है। यह आश्रम ही जीवनकी तैय्यारीका क्षेत्र है। स्नत्रय आत्माका 
घर्म है अथवा यों कहना चाहिए कि आत्मा ही स्वय रत्नत्नय स्वरूप 
है | इस रत्नत्नय धर्मको श्रावक भी धारण कर सकता है। विधिपूर्वक 
स्नत्रयका पालन करनेसे स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति होती है । 


५८ बततिथिनिणेय 

राजा वैश्रवणने मुनिराजसे रत्नत्रय बत ग्रहण किया | उसने १३ वर्षो- 
तक यथाविधि इस श्तका पालन किया। इसके पश्चात्‌ उत्साहपूर्तक 
अतका उद्यापन कर दिया | सत्नन्नय ज तके आचरणके कारण उस नृपति- 
की आत्मा इतनी पावन हो गयी कि उसे ससार नीर॒स दिखलल्‍पयी पडने 
लगा । एक दिन उसे तूफानके कारण एक बृक्ष जटसे उखडा हुआ 
दिखलायी पडा । विशालकाय वृक्षका इस प्रकार पतन होते देख राजा 
सोचने लगा--“इस ससारके सभी मोहक पदार्थ विव्वसभील है | यहाँ 
सभी पदार्थोकी पर्यायें निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं। एक दिन मुझे 
भी मत्युके मुखमें जाना पडेगा ।* 

अतः अब आत्मकल्याणफा अवसर आ गया है। वह द्वादश 
अनुप्रेक्षाओँका चिन्तन करने लगा, जिससे उसकी आत्मा वैराग्यसे परि- 
पूर्ण हो गयी | उसने राजपाट छोडकर दि्गम्बर-दीक्षा धारण की । रत्न- 
जय अतके अभ्यासके कारण उसकी आत्मामे अपरिमित शक्तियों आविर्भूत 
हो चुकी थीं। अपनी आयुका अन्तिम समय जान उसने समाधिमरण 
घारण किया, जिससे वह अपराजित नामक विमानर्मे अहमिन्द्र हुआ। 
पश्चात्‌ वहोंसे चयकर मिथिलापुरीमे महाराज कुम्मरायके यहाँ सुप्रभावती 
महारानीके गर्भमसे मब्ल्निथ तीर्थेकर हो उसने निर्वाणपद पाया | 

दश ल्क्षणत्रत अत्यन्त प्रभावशाली है। इस ब्रतके निष्काम पालन 
करनेसे लोकिक अभ्युदयोके साथ स्वर्ग मोक्षकी प्राप्ति होती है। महान 
पापके उदयसे प्रास ख््रीपर्यायका छेद भी इस ब्ते 
घारण करनेसे हो जाता है। बताया गया है कि 
प्राचीन काल्‍में धातकीखण्डके पूर्वविदेह देशर्में सीतोदा नदीके तटपर 
विशाालाक्षा नामकी नगरी थी | इस नगरके राजा प्रियकरकी पुत्री मगाक- 
रेखा, इस ज्पतिके मन्‍्त्रीकी पुत्री कामसेना, इस नगरीके सेठ मतिसागर 
की पुत्री मदनवेगा और लछक्षभद्र पुरोहितकी पुत्री रोहिणी इन चार्रोने 
एक ही साथ एक ही गुरुसे शिक्षा प्रात की थी। एक टिन वसन्त ऋतुरमें 
ये चार्रो कन्याएँ अपने अभिभमावर्कोकी आज्ञा लेकर वनक्रीडाके लिए 


दशरुदल्षण-न्नतकथा 


बततिथिनिणय ण्‌्र्‌ 


निकली | ये चार्रो वनकी शोभा देखती देखती बहुत दूर निकल गर्यी । 
वसन्तके कारण वनके प्रत्येक वक्ष नया जीवन, नयी स्फूत्ति और नयी 
उमग दिखलायी पड रही थी | वन-सुषमा अपना सर्वन्न साम्राज्य स्थापित 
किये हुए थी | शीतल, मन्द, सुगन्धित समीर उनके चित्तकों विश्रान्ति 
दे रद था । वे चार्रों कन्याएँ आनन्दविभोर हो प्रक्ृतिके सौन्दर्यावलोकनरममें 
मगन थीं | इसी बीच उनकी दृष्टि एक इक्षके नीचे शिलातलूपर बैठे हुए 
मुनिराजकी ओर गयी । उन कन्याओंने भक्तिभावपूर्वक उन योगिराजको 
नमस्कार किया और उनसे इस निन्य र्रीपर्यायसे छुटकारा प्राप्त करनेका 
उपाय पूछा । ह 
मुनिराज--'बालिकाओ | मनुष्य अपने आचरणके कारण ही उन्नत 
या अवनत होता है। कर्मवश यह परतन्त्र आत्मा अहर्निश राग-द्वेषमें 
सल्ग्न रहती है। जब तक आत्मा काम, क्रोध, छोम, मोह, माया आदि 
विकारंसि युक्त है, तबतक इसे ससारमें अनेक पर्याय धारण करनी पडती 
हैं। पर्याय धारण करनेका कारण कर्म ही है। अत. समस्त वैभाविक 
पर्यायोंके त्यागका कारण आत्मानुभूतिकी ग्रासि है। जब प्राणीको आत्मा- 
नुभूति हो जाती है, तब उसे यथार्थ खुखकी प्रासि हो जाती है। यह खुख 
कहीं वाहरसे नहीं आता है ओर न यह आत्माकैे अखण्ड स्वरूपसे भिन्न 
कोई पदार्थ ही है। अत, अपनी आत्माका निज स्वभाव प्राप्त करनेके 
लिए तीत्र मोहोदयकों हटाना चाहिए । इसके लिए उत्तम दरशल्क्षण 
बतका पालन करना आवशध्यक है | यह व्रत समस्त पार्पोको नाश करने- 
वाल है तथा सभी प्रकारके सुर्खोको देनेवाल्य है | 
मुनिराजसे विधिपूर्वक श्रत ग्रहण कर वे चारों कन्याएँ नगरमें वापस 
लौट आईं और विधिपूर्चक अत पालन करनेमें सलूग्न हो गई । विधिपूर्वक 
दस वर्ष पर्यन्त जतका पाल्‍नकर उन्होंने उद्यापन कर दिया। आयुके 
अन्तिम समय समाधिमरण धारण किया, जिससे वे चारों ही कन्याएँ 
महाशुक्क नामक दसवें स्वर्ग अमरणिरि, अमरचूल, देवप्रभु और पद्मसारथी 
नामक महर्द्धिक देव हुईं । वहाँसे च्युत होकर थे देव उज्जयिनी नगरीके 


६० बततिथिनिर्णय 
राजा मूल्भद्रके धर ल्क्ष्मीमती रानीके गर्भपे पूर्णकुमार, देवराज, गुण- 
प्वन्द्र और पद्मकुमार नामक सुन्दर पुत्र हुए | समय पाकर इनके विवाह 
नन्‍्दन नगरके राजाकी क्लावती, ब्राह्मी, इन्दुगात्री ओर ककू नामकी 
कन्याओंके साथ हुए | ये दम्पति बहुत समय तक आनन्दपूर्वक ससारके 
सुख भोगते रहे | राजा मूल्मद्रके विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके उप- 
रान्त चारों पुत्रोंने धर्म-नीतिपूर्वक राज्यका सचालन क्या | कुछ समय 
पच्चात्‌ चार्रो ही ससारसे विरक्त हो गये ओर दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
उग्नतपश्चरण किया, जिससे इन्हें केवलजानकी प्राप्ति हुई । पश्चात्‌ योग- 
निरोध कर अधातिया क्मोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया | 

विहार प्रदेशमें राजयद्दी नामकी नगरी है । यहाँ प्राचीनकालर्म राजा 
हेमप्रभु अपनी रानी विजयावती सहित राज्य करते थे । इस राजाके यहाँ 
महाशर्मा नामक ब्राह्मण नोकर था और इसकी स्त्री 
का नाम प्रियवदा था | इस प्रियवदाके गर्भसे काल- 
मैरवी नामकी अत्यन्त बुरुपा कन्या उत्तन्न हुई , 
जिससे देखकर सभी लोग घुणा करते थे | 

एक दिन मत्तिसागर नामक चारणम्रुनि आकाशमार्गसे गमन करते 
हुए उस नगरमें आये | महाशर्मा भक्तिपूर्वक पडगाहकर उन्हें विधिपूर्वक 
आहार दान दिया। पश्चात्‌ विनयपूर्वक अपनी कन्याके कुरूपा और 
कुल्क्षणी होनेका कारण पूछा। सुनिराजने अवधिज्ञान-द्वारा समस्त 
वृत्तान्‍न्त शञातकर कहा--“यह कन्या पूर्वमवर्म उजयिनी नगरीके राजा 
महदीपालकी विशालाक्षी नामकी पुत्री थी। एक दिन इसने अभिमानमे 
आकर च्वर्यसे निवृत्त होकर जाते समय महातपस्वी शानसूर्य नामक मुनि- 
राजके ऊपर थूक दिया | पश्चात्‌ राजपुरोहित-द्वारा धमकाये जाने पर इसे 
पश्चात्ताप हुआ ओर इसने मुनिराजके पास जाकर नमोउस्त॒ कर क्षमा 
याचना की | वहोंसे मरणकर यह आपके यहाँ पूर्वजन्ममें सुनि-उपसर्ग 
करनेके कारण कुरूपा हुई है ।” पुनः महाशर्माने ह्थ जोडकर कहा-- 
“प्रमो ! इस पापसे छुटकारा पानेका उपाय कहें |? 


पोडदाकारण 
च्रत कथा 


घततिथिनिणेय द१्‌ 


मुनिराज--वत्स ! घर्मका प्रभाव ससारमे अमिट होता है ।जो व्यक्ति 
धर्मघारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं | त्रत--तपश्चरण 
करनेसे आत्मा पवित्र हो जाती है और जन्म जन्मान्त्रके सचित कर्म भस्म 
हो जाते हैं। अतः उसकी यह कन्या घोडश कारण भावना भावे और 
इस त्रवका पालन करे तो इसका यह पाप भस्म हो जायगा तथा यह स्त्री 
लिंग छेद कर सोक्ष भी प्राप्त कर लेगी |” 

मुनिराज-द्वारा बतलायी हुई विधिसे कुरूपाने इस ब्रतका पालन 
किया । सोलह वर्ष तक उक्त वतका पालन करनेके उपरान्त उसने उस 
खब्तका उद्यापन कर दिया। पण्चात्‌ समाधिमरण धारण कर प्राण त्याग 
किया, जिससे स्त्री पर्यायका विनाशकर सोलहरवें स्वर्गमें देव हुई । वहेसे 
च्युत होकर उक्त तज्रत द्वारा किये गये पुण्याज॑नके प्रभावसे उसने विदेह- 
क्षेत्रमे सीमन्धर तीथंकरका पद प्रास किया । यह सोलहकारण तत तीथ्थ- 
कर प्रकृतिका बन्ध करनेवात्य है, विधिपूर्वक इस त्तका पालन करनेसे 
आत्मा जत्यन्त पवित्र हो जाती है । 

अषप्टाहिका जतके पालना करनेसे आज तक अगणित व्यक्तियोंने 
अपनी आत्माको पावन किया है। इस व्रतका पालन कर  मैनासुन्दरीके 
ब्रतोपाजित पुण्य-द्वारा कोटिमट राजा श्रीपाल 
तथा उनके ७०० वीरेंका गल्ति कुष्ठ दूर 
हुआ | इस बतके प्रभावसे अनन्तवीर्यने चक्रवर्तीका पद और जरासिन्धुने 
प्रतिवासुदेवका पद प्राप्त किया | सुलेचनाने त्रत जनित पुण्यके कारण 
सन्यासमरण धारणकर स्वर्ग प्रात्त किया । इस ब्रतकी प्रसिद्ध कथा निम्न 
प्रकार है-- 

“अयोव्या नगरीमें हरिष्रेण नामका चक्रवर्ती सम्राद अपनी गन्धर्ब- 
सेना नामक पटरानीके साथ न्यायपूर्वक शासन करता था। एक दिन 
सम्राद अपनी छेयानवे इजार रानियों सहित वनक्रीडाक़ै लिए गया | वहाँ 
उसने एक निरापद स्थानमें शिलापट्टूपर आसीन अरिब्जय और अमित- 
उ्जय नामके दो चारणमुनिर्योको ध्यानारूढ देखा। राजा भक्तिपूर्वक 


अट्टाद्धिका चतकथा 


दर बततिथिनिर्णय 
मुनिराजेंके पास गया ओर नमोस्तु कर बोला--स्वामिन ! मेने ऐसा 
कौन-सा पुण्य किया है, जिससे यद्द बडी विभूति मुझे प्रास हुई है !! 
श्रीगुरु-राजन्‌ ! इसी अयोध्या नग्रीम कुबेरदत्त नामके सेठके 
तीन पुत्र ये-श्रीवर्मा, जयकीसि और जयवर्मा | श्रीवर्मा शैगवसे द्वी विचार- 
शील और धार्मिक प्रकृतिका था | एक दिन इसने मुनिराजक्ी बन्दना 
कर नन्दीश्वर अत लिया | इसने इस ब्तका आचरण वडी सावधानीके 
साथ किया । आयुके अन्तर्मे समाधिमरण घारण क्या, जिससे यह प्रथम 
स्वर्गमें महर्द्धिक देव हुआ और वहाँ अस्ख्यात वर्षो तक देंवोचित सुख 
भोगकर तुम यहाँ चक्रवर्ती हुए हो। अपष्टाहिका त्तके प्रमावसें तुमको 
नवनिधि, चोददह रत्न, छयानवे इजार रानियाँ आदि विभूतिकरे साथ छः 
खण्डका राज्य प्रात हुआ है। त॒म्दारे भाई जवकीत्ति और जववर्माने भी 
धर्मगुससे श्रावकके व्रत ग्रहण किये तथा उन दोनेने भी अशहिका बतका 
पालन किया जिसके प्रमावसे समाधिमरण घारण किया तथा स्वर्गर्मे मह- 
द्विंक देव हुए | पण्चात्‌ वहोँसे चयकर हस्तिनापुरमें विमल नामक सेंठकी 
स्त्री ल्क्ष्यवतीके गर्भते असिजिय और अमितजय नामक पुत्र हुए | ये 
दोनों भाई हम हूँ ।! इस प्रकार ततका साहात्यय सुन राजा प्रसन्न हुआ । 
यह ब्रत समस्त मनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाल्ग है | इसके पालन 
करनेसे दु.ख दारिद्रय नष्ट हो जाते है तथा अमीष्ट वस्तुओकी प्राप्ति होती 
है। सन्तान प्राप्त करनेवार्लोक्ों हस अतका श्र 
ओर विधिके साथ पालन करना चाहिए, निरचय 
उनकी मनोकामना पूर्ण होगी | इस अतकी कथा निम्न प्रकार है--- 
प्राचीन कालमें वाराणसी नगरीके शासक मद्दीपाल न्ृपति थे | इसके 
राज्यमें मतिसागर नामक सेठ अपनी शुणसुन्दरी नामकी सत्रीके साथ 
छुखपूर्वक निवास करता था | सेठको सात पुत्र थे, समी होनहार, योग्य 
ओऔर विद्वान्‌! एक दिन इस नगरीकी वाटिकाके वाहरी मागमें गुण- 
सागर नामके मुनिराज पघारे | मुनिराजके आगमनका समाचार सुनकर 
नगरके नर नारी मुनिदर्शनके लिए गये | सेठानी गुणसुन्दरी भी वहाँ 


रवखिद्रत कथा 


घततिथिनिणेय दे 

गयी । घधर्मोपदेश छुननेके पश्चात्‌ उसने मुनिराजसे करबद्ध प्रार्थना की-- 
प्रभो |! मुझे कोई त्रत दीजिए! | 

मुनिराज--वत्से ! श्रावककों दृढ-श्रद्धानी होकर अपने मूल गुण 
ओर उन्तर गुणोको निर्मेल करना चाहिए. । बेटी ! तुम रवित्रत करना 
आरम्भ करो | यह त्रत सभी इच्छार्ओको पूर्ण करनेवाल्प है तथा इसके 
द्वारा आत्मकस्याण भी होता है! | 

गुणसुन्दरी उत्त अहण कर घर आई। उसने अपने परिवारके सभी 
व्यक्तियोंकोीं मुनिराज-द्वारा ग्रहण किये गये श्रतकी बात कही | सभी लोग 
रविव्रतकी बात सुनकर हँसने लगे और सबने जतका निरादर किया | कुछ 
समय पब्चात्‌ पापके उदयसे मतिसागर सेठको सम्पत्ति क्षीण होने लगी | 
धीरे-धीरे उसके घरमें दरिद्रता देवीने आसन जमा लिया । सेठके साततों 
पुत्र परदेश चले गये और वे अयोध्यानगरीके सेठ जिनदत्तके घर जाकर 
नौकरी करने लगे | सेठ-सेठानो वाराणसीमे रहकर दुःख भोगने लगे। 
उनके यहाँ अन्नामाव रहनेसे किसी-किसी दिन उन्हें निराह्र रह जाना 
पढता था । पुत्रोंके वियोगके कारण सेठ सेठानीकों और अधिक बेदना थी | 
एक दिन उस नगरीमें अवधिज्ञानी मुनिका आगमन हुआ | सेठके साथ 
गुणसुन्दरी मुनि-दर्शनके लिए. गई और अपनी दरिद्गरताका कारण पूछा | 

मुनिराज--'ेटी ! तुमने लिये गये जतकी अवहेलना की है, इसी 
का यह परिणाम है । अब तुम पुनः रविवारत्रतको करना आरम्भ करो, 
तुम्हारा सकट सब दूर हो जायगा ।” सेठ-सेठानीने मुनिराजसे पुनः अत 
ग्रहण कर लिया ओर दोनोंने विधिपूर्वक्र जतका पालन करना आरम्म 
किया । बतके प्रभावसे उनका समस्त दु.ख दारिद्रथ नष्ट हो गया तथा 
उनके पुत्र भी उनके पास चले आये | कुछ समय पश्चात्‌ सेठ मतिसागर 
ने आयुका अन्त जान सन्यास मरण धारण किया, जिसके प्रभावसे उसे 
उत्तम मोगोपमोगकी सामग्री प्राप्त हुई। कुछ कालके पश्चात्‌ उसने 
निर्वाणपद प्राप्त किया । 

श्रुतस्कन्ध जत करनेसे ज्ञानावरणीय कर्मकी निर्जरा होती है | जिन्हें 


१] घबततिथिनिणय 
विद्याकी सिद्धि करनी हो, ज्ञानी बनना हो, उन्हें इस बतकफा पालन 
अवध्य करना चाहिए। इस अत प्रमावसे घनकी 
प्राप्ति, यश्च-कुलफी बृद्धि तथा शान-विभानकी प्रामि 
होती है| कथा बताया गया है कि प्राचीनकालमे पटना नगरके राजा 
पन्द्ररचिकी पट्टरानी चन्द्रप्रभाके श्रुतश्चा ल्नी नामकी सुन्दरी कन्या थो | 
इस कन्याकों जिनमति नामकी आयिकाके पास अव्ययनार्थ भेजा गया । 
कन्या थोड़े ही दिनेमिं विद्याम पारगत हो गयी | कनन्‍्याने एक दिन चहीं- 
पर चौकीपर श्रुतस्कन्धका मण्डल वनाकर द्वादशाद्ध जिनवाणीकी पूजा 
की, जिसे देखकर आर्यिका अत्यन्त प्रसन्न हुर्यीं तथा उसे पूर्ण विहुपी 
समझ राजाके यहों भेज दिया । 

एक दिन इस नगरके उद्यान वद्ध मान नामके मुनि आये | सुनिके 
आगमनका समाचार सुन कर राजा पुरजन-परिजनके साथ उनकी वदनाके 
लिए गया। मुनिराजने धर्मोपदेश दिया, सभीने यथाझाक्ति अत अद्ण किये | 
पश्चात्‌ राजाने कन्‍्याकी ओर देखकर पूछा--स्वामिन्‌ | यह कन्या किस 
पुण्यसे इतनी सुन्दरी और विदुपी हुयी है ? इसने पूर्व जन्ममे किस 
प्रकारके तत घारण किये हैं ९? 

मुनिराज--राजन्‌ ! पूर्व विदेहके पुष्कलावती देशर्मे पुण्डरीकिणी 
नामकी नगरी है। यहों गुणमद्र नामका राजा और गुणवती नामकी 
रानी थी | एक दिन राजा रानी सहित सीमन्धर स्वामीकी वन्दनाके 
लिए. गया और वहाँ वन्दना कर मनुप्यके कोठेमें वैठकर धर्मोपदेश 
सुना। पश्चात्‌ राजाने प्रश्न किया--प्रमो, श्रुतस्कन्ध जत्तका क्‍या 
स्वरूप और प्रभाव है” भगवानकी दिव्यव्वनि द्वारा जतका स्वरूप 
और प्रभाव अवगत कर ब्त ग्रहण किया | ब्तके प्रभावसे वे 
राजा राजी स्वर्गमें इन्द्र और इन्द्राणी हुए। वहाँसे रानीका जीव चय कर 
तुम्हारे यहां श्रुतशालिनी नामकी कन्या हुआ है। इस प्रकार गशुरुमुखसे 
अतका माहात्म्य सुनकर कन्याने पुन श्रुतस्कन्धत्रत घारण किया | विषय 
और कपार्योको अत्यन्त मन्‍्द कर आत्मशोघनमें सलूग्न हो गयी। बतके 


श्रुतस्कन्धन्रत क्र्था 


ब्रततिथिनिणेय द्दष्‌ 


ग्रभावसे अन्तसमयभे समाधिमरण घारण कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया | 
वहाँ अनुपम सुख भोगकर अपरविदेहमें कुमुदवती देशके अश्वोकपुरमें 
पद्मनाभ राजाकी पह्रानी जितपमके गर्भसे वह जीवन्धर नामका तीर्थड्डुर 
हुआ | साथ ही इसे चक्रवर्ती और कामदेव पद मी प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार भ्रुत॒द्या लिनीके जीवने श्रु तस्कन्धब्रतकरे प्रभावसे निर्वाणपद प्राप्त किया | 
पुप्पाञ्जलित्रत आत्माके शोधनक्के साथ सासारिक हृष्ट पदार्थेकी उप- 
रूव्धिका भी कारण है । इस अत्तके आख्यानमें बतलाया गया है कि 
विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तठपर सगत्यवती देशमे 
ऱ्सचयपुर नामका नगर है। वहों राजा वज्नसेन 
अपनी रानी जयावती सहित सानन्द राज्य करता था । सन्तान न होन॑के 
कारण रानी अत्यन्त उदास रहती थी । एक दिन जब राजा पत्नीसहित 
जिन-मन्दिरमें दर्शनक लिए गया हुआ था, तो इस दम्पतिने वहाँ ज्ञान- 
सागर मुनिराजके दर्शन किये । अवसर पाकर राजाने मुनिराजसे पूछा-- 
४प्रभो : हमारी रानीओो पुत्र न होनेका क्या कारण है १ क्‍या इसे पुत्रकी 
प्राप्ति होगी” १ मुनिराजने कहा--'राजन्‌ , आपके यहों शीघ्र ही 
अ्रभावशाली चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा । 
राजा रानीसहित घर आया और आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करने 
लगा | कुछ समय उपरान्त राजाकों एक सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति हुई , 
जिसका नाम स्नशेखर रखा। र्नशेखर वबचपनसे ही होनहार ओर 
अतिभाशाली था । एक दिन जब यह वय्ीचेमें क्रीडा कर रह्म था, तब. 
आकाशमार्गंसे जाते हुए मेघवाइन नामके विद्याघरने इसे देखा। रत्न- 
शोखरके प्रति मेघवाहनके हृदयमें अपूर्च प्रेम उमडा और वह नीचे उतरा 
तथा इसका मित्र बन गया । रत्नशेखरने सेघवाहनके सहयोगसे पॉच सौ 
विद्याएँ सीख लीं तथा विमान-रचनाका प्रकार भी ज्ञात कर लिया | अब 
छसने मेघवाइन आदि मि्रोंके साथ ढाई द्वीपके समस्त जिनालर्योंकी 
वन्दनाके ल्प प्रस्थान किया | वह विजयार्धपर्बतक्े सिद्धकूट चैत्यालयमें 
'पूजा स्तवनकर बैठा ही था कि इतनेमें दक्षिणश्रेणीके अधिपति रथनृपुर 
छ्‌ 
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नगरकी राजकन्या मदनमजूष्रा भी सखियों सहित दर्शनके लिए. आयी ) 
उसकी जैसे ही र्नशेखरपर दृष्टि पडी, वेसे ही उसने अपना हृदय रत्न- 
शेखरको सोप दिया । अब वह उदास रहने लगी, राजा-रानीने उसकी 
उदासीका कारण ज्ञातकर स्वयवर मण्डपका आयोजन किया | स्वयवरमें 
र्नशेखर भी सम्मिल्ति हुआ। कुमारीने वरमाल रत्नशेखरके गलेमें 
डाल दी, जिससे अन्य समस्त विद्याधर रुष्ट हुए। वे कह्दने लगे, “विद्याधर 
कन्या विद्याधरोंको छोडकर भूमिगोचरीके साथ विवाह नहीं कर सकती 
है | जब विवाद अधिक बढ गया तो रत्नशेखरका विद्याधरोंके साथ युद्ध 
होने लगा | उसने अपने पराक्रम-द्वारा सभी विरोधी विद्याधरोंकों परास्त 
कर दिया । इसीसमय उसे चक्रर्नकी भी प्राप्ति हुई | अब उसने षदखण्ड 
पृथ्वीको वशर्में कर लिया और चनक्रवर्तीके पदसे जओोमित हो गया | 
एक दिन चक्रवर्ती रत्नशेखर माता पिता सहित सुदर्शन भेरकी वन्दना- 
के लिए गया हुआ था | वहाँ उसने भाग्योदयसे दो चारण मुनिय्योके दर्शन 
किये और अपने भवान्तर मुनिराजसे पूछे तथा यह भी प्रार्थना की कि 
मदनमजूष्ा ओर मेघवाहनका मुझपर क्यों अधिक प्रेम है १ । 
मुनिराज--सम्राद ! भरत क्षेत्रमें झणालूपुर नासका नगर है। इस 
नगरका शासन राजा जितारि अपनी रानी कनकावतीकी साथ करता 
था। इस नगरमें श्रुतकीक्ति नामका ब्राह्मण अपनी स्री बन्धुमतीके साथ 
रहता था | इस विप्रदेवक प्रभावती नामकी पुत्री थी | इस पुत्नीने जैनगुरु- 
से गिक्षा प्राप्त की थी, अतः इसका सम्यग्दर्शन निरन्तर उज्ज्वल दोता- 
जा रहा था। | 
एक दिन ब्राह्मण सपत्नीक वनक्रीडाके लिए गया। वहाँ उसकी 
खत्रीकों सॉपने काट लिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया। पत्नीके _ 
वियोगसे विग्रदेव वेदना-विहल हो गया, उसकी अवस्था उनन्‍्मत्तों 
जैसी हो गई। कुमारी प्रभावतीने पिताकों बहुत समझाया | 
ससारका स्वरूप बतलाया तथा क्मंगतिकी विचित्रता समझाकर उसे 
शान्त क्या | पश्चात्‌ उसे दिशम्बर दीक्षा दिल्ययी। श्रुतकीत्तिने उम्र 
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तपरचरण कर कुछ ऋद्धियाँ प्रात्त कर लीं तथा अनेक तन्त्र-मन्त्र सिद्धकर 
बह भ्रष्ट हो गया तथा [विद्याके प्रभावसे नगर बसाकर गहस्थी सहित रहने 
लगा। जब प्रमावतीको यह समाचार प्रास हुआ तो वह अपने पिताके 
पास आई और उसे समझाया--““पिताजी, आपने पवित्र दिगम्बर दीक्षा 
धारण की है | यह आत्माका कल्याण करनेवाली है। आप इस ममतामें 
फेंसकर अपने धर्मको कलकित न करें |” पुत्रीकी बातोंका प्रभाव श्रुत- 
कीत्तिपर कुछ नहीं हुआ, वह प्रभावतीकी बातेंसि चिढ गया, अतः उसने 
विद्याबलसे उसे एक नीरव वनमें छोड दिया | प्रभावती नमस्कार मन्त्र 
जपती हुईं वनरमें बैठी थी कि वहाँ वनदेवी प्रस्तुत हुई और बोली-- 
बेटी ! तुम्हारी बढ़ता, शील्ज्त और अट्टटमक्तिने मुझे विचल्ति कर 
दिया है | में तुमसे अधिक प्रसन्न हूँ | ठ॒म्हारी जो कुछ इच्छा हो, कहो | 
में तुम्हारी समस्त इच्छाओंकों पूर्ण करना चाहती हैँ? | प्रभावतीने 
कैलाशयात्राकी इच्छा प्रकट की | देवीने अपने प्रभावसे उसे कैलाशपर 
पहुँचा दिया । प्रभावती वह्दों भाद्रपद झुल्ला पद्ममीके दिन पहुँची, इस 
दिन देव भी वहाँ भगवानकी पूजा करनेके लिए आये हुए थे । यहॉपर 
प्रभावतीने पद्मावतीदेवीके निर्देशानुसार पुप्पाज्ञल्ति त्रत धारण किया और 
उसका विधिवत्‌ पालन करना आरम्भ कर दिया। उसने वहीं रहकर 
पॉच वर्ष तक यह जत पाला तथा इसके पर्चात्‌ उद्यापन कर दिया | 
उद्यापनके उपरान्त पद्मावती देवीने इसे म्णालपुर पहुँचा दिया | वहाँ 
जाकर इसने स्वयप्रभ्ु गुस्से आर्थिकाके तत ग्रहण कर लिये और उम्र 
तपश्चरण करने लगी | इसकी तपस्पाकी प्रशसा सर्वत्र होने लगी। पिता 
श्रुत॒कीर्सिको प्रभावतीकी प्रशसा सह्य नहीं हुई। अतः उसने उसकी 
तपस्थार्में विन्न उपस्थित करनेके लिए. विद्याएँ भेजी, पर प्रभावती उन 
विद्यारसि तनिक भी विचल्ति नहीं हुई। अन्तर्में समाधिमरण धारणकर 
अच्युत स्वर्गर्म देव हुई | उसका नाम पद्मनाभ रखा गया | 
एक दिन पद्मनाम देवने विचार किया कि हमारे पूंव जन्मका पिता 
मिथ्पात्वमें फँस गया है। इसका उद्धार करना आवश्यक है। अतः वह 
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अ्र्‌ तकीत्तिके पास गया त्था उसे खूब समझाया | श्रू,तकीतिने समस्त 
प्रपव छोड दिये ओर वह जिनोक्त तप््चरणमें सल्म हो गया । आखयुके 
अन्तिम समयमें समाधिमरण धारण किया जिसके प्रभावसे वह र्वर्रामं 
प्रभासदेव हुआ | वही पद्मनाभदेव स्वर्गसे चयकर ठुम रक्णेखर हुए हो 
ओर. तुम्हारी स्वर्गकी देवी यह मदनमजूपष्रा हुई है। मेघवाइन तुम्हारे 
चूर्वभवके पिता श्र्‌ तकीत्तिका जीव है | पुष्पाज़लि वतकी इस महिमाको 
सुनकर चक्रवर्तीने इस बतको ग्रहण कर लिया | कुछ समय तक राज्य 
करनेके उपरान्त उसे विरक्ति हो गई ओर दिगम्बर दीक्षा धारणकर उम्र 
तपश्चरण किया | कैवल्ज्ञान-लक्ष्मीकी प्राप्ति की। तत्यश्चात्‌ योगनिरोध 
कर अधघातिया कर्मोंको नागकर मोक्ष प्राप्त किया | 
, रोहिणी अतका समाजमे अधिक प्रचार है। इस ब्रतके पालन करनेसे 
घन; ऐ्वर्य, पुत्र, विद्याकी प्राप्ति एव अभीष्ट इच्छाओंकी पूर्ति होती है । 
हा लक आख्पानमें बताया गया है क्रि हस्तिनापुरका राज- 
कुमार अशोक अपनी प्रिया रोहिणीके शान्त 
स्वभावके कारण अत्यधिक चिन्तित था | एक दिन उसने मुनिराजके 
दर्शनकर उनसे अपनी प्रियाके शान्त रहनेका कारण पूछा । 
मुनिराज--“कुमार, प्राचीनकालमें इसी नगरमें एक धनमित्र नामका 
च्यक्ति रहता था | इसके दुर्गन्‍्धा नामकी कन्या उत्पन्न हुई | इस कन्याके 
शरीरते अत्यन्त दुर्गन्‍्ध निकलती थी, जिससे मातापिता अत्यन्त चिन्तित 
रहते थे कि इसका विवाह किस प्रकार होगा । किसी प्रकार उसका' विवाह 
श्रीपेण नामक व्यसनी व्यक्तिके साथ सम्पन्न हो गया | श्रीषेण भी अपनी 
'पत्नीको एक ही महीनेमें त्यागकर चला गया, जिससे दुर्गन्धाकों महान्‌ 
कष्ट रहने रगा । एक दिन अमृतसेन नामके मुनि उस नगरमें आये | 
'घनमित्र अपनी कन्या दुर्गन्‍्धासहित उनकी बन्दनाके लिए. गया | 
अवसर पाकर उसने दुर्गन्‍्धाके भवान्तर उनसे पूछे ।” 
मुनिराज--“वत्स ! सोरठ देशमे गिरनार पर्वतके निकट एक नगर है | 
खसमें भूपाल नामका राजा अपनी भार्या सिन्‍्धुमती स हत निवास करता है | 


दर 


ब्रततिथिनिर्णय द्द्र्‌ 


एक दिन वसन्त ऋनतुम राजा रानी सहित वनक्रीडाको गया | मार्गम मुनिराजको' 
देखकर राजाने रानी से कह्--तुम लछोट जाओ, मुनिराजक लिए आहार तैयार 
करो | रानी राजाके आदेशानुसार लोट तो आईं, पर मुनिराजकों वन- 
विह्स्में वाधक समझकर उसने क्डुवे लोकेका आह्यार तय्यार किया। मुनि- 
राज चर्ब्यके लिए आये | रानीने पडगाहकर उन्हे क्डुवे लोकेका आहार 
करा दिया, जिससे मुनिराजके शरीरमें अपार वेदना हुई ओर उनका 
प्राणान्त हो गया । रानीके दुष्कृत्यकी बात राजाकों अवगत हुई, अतः 
उसने उसे घरसे निकाल दिया | रानीके शरीरसे उसी जन्ममे गलित कुष्ठ 
उत्पन्न हो गया, जिससे सकलप विकल्प पूर्वक उसने प्राण त्याग किये, 
जिसके प्रभावसे वह नरक गई | वहाँसे च्युत होकर गायका जन्म धारण 
किया और अब यह ठम्हारे यह दुर्गन्‍्धा हुई है |” 
धनमित्र--' सवा मिन्‌ | इसके पापके प्रायम्चित्तके लिए कोई वतविधान 
बतलानेकी कृपा करें, जिससे इसका जीवन सुखी हो सके |”? 
मुनिराज---वत्स [ सम्यग्दर्शन-सहित प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन 
उपवास करे। इस दिनको चेैत्याल्यमें धर्मव्यान, पूजन आदिके साथ 
व्यतीत करे। ५ वर्ष और ५ मास तक बत करनेके उपरान्त उद्यापन कर दे |?! 
दुर्गन्धाने मुनिराज-द्वारा प्रतिपादित विधिके अनुसार उक्त जतका 
पालन किया, जिप्तके प्रभावसे यह प्रथम स्वर्गमें देवी हुई | वहाँसे च्युत, 
होकर यह तुम्हारी सार्या बनी है। तुम भी पहले भील थे | तुमने एक 
मुनिराजकी घोर उपसर्ग दिया था, जिस पापके कारण तुम सातवें नरक 
गये । वहाँसे निकलकर अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण करनेके पच्चात एक 
वणिकक घर जन्म लिया | तुम्हारा शरीर यहाँ अत्यन्त ध्ृणित और दुर्ग- 
न्धित था | तुम्हारे पास भी कोई नहीं आता था| तुमने मुनिराजसे 
रोहिणी बत अहण किया | बतके प्रभावसे ठुम स्वर्गमं देव हुए। वहोंसे 
च्युत होकर विदेहमें अकंकीत्ति चकवर्ती हुए। वहाँ दीक्षा धारण कर 
तपस्या की, जिससे देवेन्द्र पद प्राप्त किया | स्वर्गसे च्युत होकर तुम अशोक 
नामके राजा हुए हो। राजा अशोकने काल्न्तरमें दीक्षा घारणकर तपश्चरण, 
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क्या, जिससे उसे निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई | रोहिणीने भी समाधिमरण 
धारण कर ख्री-पर्यायका छेद कर स्वर्गमे देव पद प्राप्त किया । 
लव्धिविधान त्रतका पालन करनेसे समस्त सचित पाप भस्म हो 
जाता है| आत्मामे ज्ञानकी उत्तत्ति हो जाती $। बतलाया गया है कि 
बनारस नगरीके राजा विश्वसेनक्री रानीका नाम 
विश्वाललययना था | इसकी दो सदियों थीं--चमरी 
ओर रगी | एक दिन राजाने अपनी समभार्म एक 
अभिनयका आयोजन कराया। अभिनय बहुत ही सुन्दर हुआ | रानी 
अमिनेतार्भोकी कुशलूतापर मुग्ध हो गई और उसने अपना हृदय 
उन्हें समर्पित कर दिया | रानी एक दिन रातमें अपनी दोनो सखियोंके 
साथ घरसे निकल पडी और भ्रष्ट होकर वेध्या कर्म करने लगी | इन तीनों 
ने एक दिन मुनिराजकी तपस्पामें विष्न उसन्न क्रिया, उन्हें नाना प्रकारके 
उपसर्ग दिये | इसी पापके उदयसे उन तीनोंको बहुत काल्तक अनेक 
कुयोनियेमि भ्रमण करना पडा | पण्चात्‌ उजयिनी नगरीके पास-पल्यस 
नामके ग्राममें एक शझृद्रके घर तीनों पुत्रियों हुई, जो अत्यन्त कुरूपा थीं। 
इनके माता-पिता जन्मते ही मरणको प्राप्त हो गये थे, इनके कुत्सित व्यव- 
हारके कारण आमवासियोंने इन तीनोंको आआमसे निकाल दिया था | फल्तः 
तीनो ही भटकती हुईं पाटलिपुत्रके डलद्यानमें पहुँची। वहाँ मुनिराजके 
दर्जन कर तीनोंने अपने जन्मकों धन्य समझा। उनके उपदेशामृतसे 
प्रभावित होकर तीनोंने लब्घिविधान जत अ्द्ण किया और उसका बहुत 
ही श्रद्धा और भक्तिके साथ पालन करने लगीं | तताचरणके कारण उनकी 
परिणति निर्मल होने ल्‍ूगी, परिणामर्मि कोमल्ता आ गईं | उन्होंने आयु- 
के अन्तमें समाधिमरण धारण क्या, जिससे अतके प्रभावसे वे पांचवें 
स्वर्गमें देव हुई | वहोंसे चयकर विश्वाल्नननाका जीव तो मगध देशके 
बाडब्रनगरमें काध्यगोत्रीय साडिल्य त्राक्मणकी साडिल्या ज्रीके गौतम 
नामका पुत्र हुआ। बह्दी गौतम भगवान्‌ महावीरके समवशरणका प्रथम 
गणधर हुआ, जिसने निर्वाणपद पाया | चमरी और रगीके जीव देवपर्याय 


लड्धिविधान धर 
कथा 


हि] 
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से चयकर मनुष्य हुए | जतके सस्कारके कारण इनकी आत्तमार्मे निर्मेता 
थी, अतः निमित्त पावर ये विरक्त हुए तथा दिगम्बरी दीक्षा धारण कर 
तपन्‍्चरण करने लगे। उत्तरोत्तर उग्र तपश्चरण धारण करनेके कारण 
इन्होंने केवल्शान प्राप्त किया। पथ्चात्‌ योगोका निरोध कर अघातिया 
क्समोंका नाश किया ओर सोक्षपद प्राप्त किया । 

इस अतका फल अनेक भव्वजीर्वोको प्राम्त हुआ है। बताया गया है 
कि ग्राचीनकाल्मे विजयाद की उत्तरअ्रेणोमी शिवमन्दिर नामतक्रा नगर 
था। वहोंके राजाका नाम प्रियकर और रानीका 
नाम मनोरमा था। इन्हे अपने घन योवनका 
अत्यन्त गर्व था, जिससे रानी मनोरमाने सुगुप्त नामके मुनिके ऊपर जो 
कि नगरमें परिचर्याकरे लिए जा रहे थे, पानकी पीक थूक दी, जिससे 
मुनिराज अन्तराय होनेके कारण “बिना ही आहार किये वनको लेट गये। 

मुनिकों उपसर्ग देनेके कारण रानी सरकर गधी हुई, पुनः शकरी, 
कूकरी पर्यायोंको धारण करनेके उपरान्त मगधदेशके वसनन्‍्ततिलक नगरमें 
विजयसेन शजाकी रानी चित्रलेखाके गर्भसे दुर्गन्धा नामकी कन्या 
हुई । कन्याके शरीरसे अत्यन्त दुर्गन्ध निकलती यी, जिससे इसके निकट 
कोई नहीं रह सकता था | 

एक दिन उस नगरमें सागरसेन नामके मुनि पधारे। मुनिके दर्शनके 
लिए, सारा नगर उम्रड चला | राजा भी वन्दनाक लिए गया और उसमे 
अवसर पाकर मुनिराजसे पूछा--'प्रभो | मेरी इस कन्याकी यह अवस्था 
किस कारणसे हुई है! १ मुनिराजने दुर्गन्धाकी पूर्व मवावलीका निरूपण 
कर बताया कि मुनिराजका अपमान करनेका यह फल प्रास हुआ है। 
घुन राजाने कहा--स्वामिन्‌ ! इस पापसे छुटकाथ केसे होगा ?? 

मुनिराज--राजन | सम्यग्दर्शन सहित शआावकके श्रत धारण करने 
शव सुगन्धदशमी जतका पालन करनेसे यह अशुभ कर्म नष्ट हो जायगा | 
डुर्गन्धाने मुनिराजका आदेश स्वीकार कर सुगन्धदशमी जत अ्रहण कर 
लिया | विधिपूर्वक जतके पालन करनेसे निदान बॉधनेके कारण वह स्वर्ममे 


सुगन्धदुशसी घतकथा 


] घततिथिनि्णय 
अप्सरा हुई | पश्चात्‌ वहेसे चयकर मगवदेशके एथ्वीतिलक नगरक राजा 
महिपाल्की रानी मदनसुन्दरीके मदनावती नामकीं दन्‍्वा हुई । यह कन्या 
अत्यन्त सुन्दरी और मसुगन्धित गरीरवाली थी | इसका विवाह कोश्याम्वी- 
नरेश अरिदमनके पुत्र पुरुषोत्तमके साथ सम्पन्न हुआ । छुछ दिनोकि 
उपरान्त मदनवतीने ससारसे विरक्त होक्षर आर्यिकार्क ज्त धारण किये ! 
उग्म तपश्चणणक्र प्रभावसे उसने स््ीपर्यायका छेद किया और सोल्हर्वे 
स्वर्गर्मे देव हुई। बसे च्युत होकर वह वसुन्धरा नगरीके मकरकेत 
राजाके यहाँ कामकैतु नामका पुत्र हुई और दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
निर्वाणपद प्राप्त किया | 

यह ब्त स्वर्गापवर्ग देनेवाला हैं। इस अतके पालन करनेसे धन- 
वान्यकी प्राप्ति होती है। कद्दा जाता है कि अपर विदेह क्षेत्रमे गान्धिल 
सति *िका देश है, इसमे पाटलीयुर नामके नगरमें नाग- 
दत्त नामका एक सेठ ओर उसकी सुमति नामको 
सेठानी रहती थी। निर्वन होनेके कारण नागदतत और 
सुमतिको लक्डी ढोनेका कार्य करना पडता था। एक दिन सुमति 
जगलूसे लक्डी लेनेके लिए. गयी हुई थी। वह प्यासकी वेठनासे त्रस्तः 
होकर एक बृक्षके नीचे थककर बैठ गयी । उसने देखा कि वहुतसे व्यक्ति. 
पिहिताश्रव नामक केवलीकी वन्दनाके लिए जा रहे हैं। बह भी अपनी 
वेदना भूलकर सब लोगोंके साथ भगवानवी वन्दनाके लिए चल दी | 
समवभरणमें पहुँचकर उसने भक्तिभावपूर्वक मगवानकी वन्दना की और 
एकाग्रचित्तसे उपदेश सुनने लगी । अवसर पाकर उसने अपने दरिद्री 
होनेका कारण पूछा । भगवानने उसके भवान्तरोंका वर्णन किया तथा 
मुनिनिन्दाके कारण ही इस प्रकारकी दरिद्धता प्राप्त होनेकी बात कही | 
पद्चात्‌ उक्त महापापसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिए जिनगुणसम्पत्ति 
तब्रत पालन करनेकी बात कही । उसने श्रद्धा और भक्तिसहित उक्त त्रत 
अहण किया। जअतके प्रमावसे अनेक भव घारणकर वह हस्तिनापुरमें 
श्रेयान्स हपति हुई, जिसने भगवान्‌ आदिनाथको आहार दिया, पश्चात्‌ 


जिनगुणसम्प 
ब्रतकथा 


ब्रततिथिनिर्णय डरे 
दिगम्बरी दीक्षा धारणकर निर्वाणयद प्राप्त किया । 

हस्तिनापुरके राजा विजयसेनको रानीका नाम विजयावती था। 
उसके दो पुत्रियों थी | मकुग्णेखरी और विधिणेखरी | इन दोनों बहनोंमे 
परस्पर अलन्त स्नेह था, एकके बिना दूसरी रह 
ही नही सकती थी। राजाने दोनों कनन्‍्याओका 
विवाह अयोध्याके राजपुत्र तिल्कमणिके साथ कर दिया। एक दिन 
राजा विजयसेनने चारण ऋद्धिधारी मुनियोंसे पूछा--प्रभो ! मेरी 
कन्यारओके पारस्परिक प्रेमका क्‍या कारण है। मुनिराज कहने 
ल्गे--'इस नगरके मेठ धनदत्तकी कन्या जिनमतीका सख्यभाव 
मालीकी कन्या वसन्तीके साथ था । दोनोंने मुनिराजके उपदेशसे 
मुकुय्ससमी ज्त घारण किया | एक दिन बयगीचेमें इन दोनों 
कन्याओंकों सर्पने काट ल्या । णमोकार मन्त्रका ध्यान करनेके 
कारण वे स्वर्गम देवियों हुईं। वहंसे चयकर तुम्हारे यहों कम्वाएँ हुईं 
हैं। इनका स्नेह भवान्तरसे चला आ रहा है। इस प्रफार भवान्तरकी 
कथा सुनकर उन कठनन्‍्वाओंनि श्रावकके द्वादगबत धारण किये तथा मुकुट- 
सप्तमी ब्रत ग्रहण किया । विधिपूर्वक ततका पालन किया । आयुके अन्त्मे 
समाधिमरण धारण किया, जिससे स््रील्गिका छेटकर खर्गम देव हुई | 

अब वहोंसे चयकर मोक्षपद प्राप्त करेंगी । 
निल्ेकतीज ब्रतका पालन हत्तिनापुरके राजा विशाखदत्तकी रानी 
विजयसुन्दरीने किया था, जिसके प्रभावसे सत्रीलिंग छेदकर देवपद प्रात 
5 कील कंती क्रिया और वहाँसे च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त 

कर निवाणपद पाया | 
इस त्रतको गुजरात देशको खभहुरी नगरीके सोमशर्मा ब्राह्मणके पुत्र 
यज्दत्तकी स्त्री सोमश्रीने धारण किया था, जिसके प्रभावसे वह श्रीधर 
राजाकी पुत्री कुम्मश्री हुई। मुनिराजके उपदेशसे 
इस भवर्भ उसने ज्येप्टज़नवर जत धारण किया | 
प्रति दिन अभिषेक करके गन्धोदक छाकर अपनी पूर्वपर्यायकी सासुक्े 


मुझथदसप्तमी अतकथा 


ज्येष्जिनवरच्रत कथा 


७७8 बततिथिनिणय 
जशरीरको लगाकर उसका कुछरोग दूर किया | बतकऊे प्रभावसे वह स्त्रीस्गि 
छेदकर स्वर्गमें देव हुई और भवान्तरमें मोक्षपद प्राप्त करेगी । 

इस बतके अनुष्ठानसे पुत्रकी प्राप्ति होती | राजयही नगरीके मेघ- 
नाद राजाकी रानी एथ्वीदेवी पुचके अभावमें उठास रहती थी। एक 
दिन उसने शुमकर नामक मुनिराजकी दर्शन किये 
ओऔर उनसे पुत्र प्राप्तिका उपाय पूछा | मुनिराजने 
कहा--भवान्तरमसे मु निदानमे अन्तराय क़रनेके कारण 
पुत्रप्राप्तिम अन्तराय हो रह है । अत इस पापके शासनके लिए अक्षय- 
दशअमी ज्तका पालन करो | उन दोनोंने मुनिके आदेशानुसार विधिपूर्वक 
ब्रतका अनुष्ठान किया । पश्चात्‌ उसका उद्यापन कर दिया। शतर्क 
प्रमावसे रानीकों सात पुत्र और पॉच कनन्‍्याओओंकी प्राप्ति हुई । राजाने 
आयुके अन्तमे समाविमरण धारण क्या, जिससे स्वर्गकी प्राप्ति हुई। 
पश्चात्‌ मोक्षपद्‌ प्राप्त किया । 

इस ब्रतके पालन करनेका फल माल्व प्रान्तके पद्मावतीपुर नगरके 
राजा नर्द्याको रानी विजयवल्लभाके गर्भसे उत्पन्न शील्वती नामको 
क्न्याको प्राप्त हुआ है। इसने मुनिनिन्दा की थी 
तथा मुनिको उपसर्ग दिया था, इस पापके कारण 
अनेक कुयोनियंमि परिभ्रसण करनेके उपरान्त यह 
उक्त राजाकी कानी, कुबडी ओर कुरूपा कन्या हुई थी | मुनिराज-द्वारा 
श्रवणद्वादगी ब्त धारण करनेके प्रभावसे स्वर्गापवर्ग प्राप्िके योग्य हुई । 

इस ब्रतका पालन सोरठ देशके तिलकपुर नामक नगरके भद्बशाह 
नामक व्यापारीकी पुत्री विशालने क्या था। यह कन्या सुन्दरी थी, 
प्र मुखके ऊपर ब्वेतकुष्ठका दाग था, जो सिद्ध चक्र- 
की आराधना करनेसे आघा हो गया था| भद्गशाह- 
ने अपनी इस पुत्रीका विवाह विधान करनेवाले 
वैद्यके साथ ही कर दिया था | एक दिन देशाटन करते समय भीलने 
वैद्यराजकी मारकर उसका सब॒ धन लूट लिया | विद्यालय किसी प्रकार 


अक्षयफलदशमी 
ब्रतकथा 


श्रवणद्वादशी 
ब्रतकथा 


/ आाकाशपन्चमीघरत 
आख्यान 


ब्रततिथिनिर्णय ५ 


बच कर दुःखी होती हुई एक नगरमे गयी। वहाँ सुनिराजके दर्शनकर 
उनका उपदेश श्रवण किया और उनसे आकाशपचमी ब्रत ग्रहण किया | 
इस ब्तका विधिपूर्वक पालन करनेसे विशालने अनेक पर्याय व्यतीत 
करनेके उपरान्त निर्वाणपद्‌ प्राप्त किया । 
: इस बतका सम्यक पालन करनेके कारण गोपाल नामका ग्वाल्ा 
णमोकार पेंतीसी . चम्पानगरीमे वृषभदत्त सेठके यहों सुदर्शन नामका 
च्रताख्यान पुत्र हुआ ओर उसने विरक्त होकर दिगम्बरी दीक्षा 
धारण की । तथा तपश्चरण द्वारा कमनाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया । 
इस घ्तका पालन उजयिनी नगरीके राजा हेमवर्माने किया था, 
आपात लोन ली खत जिसके प्रमावसे तीसरे भवसे विदेहक्षेत्रकी 
विजयापुरी नगरीमें धनज्लय राजाके चन्द्रभानु 
नामका तीर्थज्वर पुत्र हुआ ओर पद्चकल्याणक प्रासकर निर्वाणल्यभ लिया। 
इस ज्तका पालन दुर्गन्‍्धा नामकी ब्राह्मण कन्याने किया था, जिसके 
प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें देव हुई थी ओर वहाँसे चयकर मथुरामें श्रीधर- 
राजाके यहाँ उसका जीव पद्मरथ नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ | इसने वासुपूज्य स्वामीके सम- 
वशरणममे दीक्षा अहण की ओर उनका गणधरपद प्राप्त किया | पीछे तप- 
स्चरण द्वारा कर्मनाश कर सोक्षपद्‌ प्राप्त किया | 
कोशाम्बी नगरीमें वत्तराज नामका सेठ था और उसकी पत्नीका 
नाम पद्मश्री था | पूर्व अशुम कर्मोदयसे सेठके घर दरिद्रताका निवास 
था | इसके सोलह पुत्र ओर बारह कन्याएँ थी। 
दरिद्रताके कारण यह परिवार अत्यन्त हुःखी 
था। एकदिन एक चारण ऋद्धिधारी मुनि पधारे। सेठने मुनिसे अपनी 
द्रिद्रताके विनाशका उपाय पूछा। सुनिराजने मेघमालाबत करनेका 
उपदेश दिया | जतका पालन करनेसे उस दम्पत्तिके सारे दु'ख नष्ट हो 
गये । वे स्वर्गमें महर्द्धिक देव हुए और वहोँसे चयकर मनुष्य होकर कर्म- 
नागकर सोक्षयद्‌ प्रात किया । : 


झुक्तावलिघत आख्यान 


मेघमालात्रत आख्यान 


जद घततिधिनि्णय 


पाठलिपुत्र नगरमें पृश्वीपाल राजा रहता था, इसकी रानीका नाम 
मदनावती था | इसी नगरमें सेठ अहद्यास भी अपनी पत्नी व्यमीमतीके 
निर्दोपसप्तमीमरद साथ रहते थे। इन्हींके पडोसमे सेठ घनपति भी 

रहता था, जिसकी सत्रीका नाम नन्दनी था । नन्दनीके 

जआख्यान मे पर कटने 
मुरारीनामका इकलेता पुत्र था, जिसकी सॉपके काटने 
मृत्यु हो गयी | नन्‍्दनीके घरमें पुत्रगोकके कारण बहुत दिनोतिक कोलाइल ' 
होता रहा | रूध्मीमतीने समझा कि नन्दुनीके घर गायन हो रहा है, अतः 
वह अ्रमवश हँसती हुई उसके यहाँ गई | नन्‍्दनीकों लक्ष्मीका यह बर्ताव 
बुरा लगा और उसने बदला लेनेक़री वात सोची | एकदिन अपनी ठाठी 
द्वारा एक सॉप घडेमें बन्ठकर ल्थ्मीमतीके पास हार कहलाकर मेजा | 
लघध्मीमतीने उसे घडेमेंसे खोल गलेमें पहन लिया । उसने गलेमें वह सच्चा 
हार दिखलाई पडता था | एक दिन रानी मदनावतीमने ल्ध्मीमतीकी गलेमें 
उस नरहके हारको देखकर घर आई ओर राजासे कह्--मद्यराज मुझे 
लक्ष्मीमती सेठानी जैसा हार चाहिए | राजाने अगले दिन सेठ अर्दद्वासको 
बुलाकर वैसा ही हार वनवानेको कहा | सेठने उसी हारको ले जाकर राजा- 
को भेंट किया ; किन्तु यहाँ विचित्र दृध्य था | सेठके हाथका हार राजाके 
हाथर्मे जाते ही सर्प वन गया , इससे राजाकों अत्यन्त आश्चर्य हुआ, 
ओर इसने मुनिराजसे इसका रहस्य पूछा । मुनिराजने निर्देप सप्तमी 
ब्तका प्रभाव बतलाया | राजा ओर सेठ अहंद्यासने इस अतको घारण 
क्या, जिसके प्रभावसे वे देव हुए । 

छज्जबिनीमें जिनदत्त सेठके पुत्र ईइवरचन्द्र तथा उसकी पत्नी 
चन्दनाने इस त्रतका पालन किया था, जिसके 
प्रभावसे स्वर्गंसुख भोगकर मीक्षपद्‌ प्राप्त किया । 

इस जतका पालन आजतक सहलों नर-नारियोंने किया है। प्रथमा- 
न॒ुयोगमें अयोध्यानगरीके निकग्वर्ती पद्मखण्ड नामक आममें सोमशर्मा 
ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री सोमने क्या था, निसके 
प्रमावसे स्वर्णादिक सुख मोगकर सोमशर्माने मोक्षपद 


चनदुनपष्टीत्रत 


अनन्तचतुरद्दंशीत्रत 


ब्रततिधिनिर्णय रे 


प्राप्त किया तथा सोमा भविष्यमें निर्वाण छाभ करेगी | 
जमिनसचित्रतका पालन भगवान्‌ आदिनाथके पोते मारीचके जीवने 
सिंहकी पर्यायमें चारणमुनि अमितकीत्तिके उपदेशसे किया था, जिसके 
प्रभावसे अनेक पर्यायोर्मे सुख भोगकर अन्तमें 
कुण्डग्रामके राजा सिद्धार्थके यहाँ अन्तिम तीर्थे- 
कर भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ और पज्चकल्याणक जैसे महाभ्युदय- 
को प्रासकर मोक्षपद प्राप्त किया | 
इस ब्रतका पालन कुसुजागलदेशमें गयानदीके तथ्वर्ती राजनगर 
नामक ग्राससें धनपार सेठके पुत्र धनभद्र और जिनभक्त सेठकी पुत्री 
जिनमतीने किया था, जिसके प्रभावसे लोकिक उत्त- 
कोकिलापञ्चमी 
अत स समोत्तम सुख भोग अवनाशी पद प्राप्त किया | यह 
ब्त समी प्रकारके वैमवेको देनेवाला है| इसके द्वारा 
सभी प्रकारकी मनोकामनाओको पूर्ण किया जा सकता है। सन्तान प्राप्ति 
ओऔर घनप्राप्तिकरे लिए इस जतकी उपयोगिता अधिक वतलायी गयी है | 
इस ब्रतका पालन लक्ष्मीमती ब्राह्मणीके जीवने किया, जिसके प्रभाव- 
से स्वर्गादि सुख भोगकर कुण्डलूपुर नगरमे राजा भीष्मके यद्दों रक्सिणी 
नामकी पुत्री हुई। यह सोराष्ट्रदेशके द्वारावती नगरीके 
राजा श्रीकृष्णचन्द्रकी पद्रानी हुई ओर अन्तमें अपने 
पुत्र प्रयुम्नकुमारके साथ दीक्षा लेकर उत्तम सुखको प्रास किया ! 
कर्मनिर्जराशत. पिंकी पालन श्रेष्ठिपुत्री धनश्रीने किया था, जिसके 
कारण उसने स्वर्गके अनुपम सुर्खोकी प्राप्त किया । 
प्राचीनकालकी वात है कि मगधदेशके सुप्रतिष्ठ नगरके एक बगीचेमें 
सागरसेन नामके मुनिक्रे पास मासका लोहुपी एक स्थार रहता था। 
मुनिराजने उसे धर्मोपदेश देकर रात्रि-भोजनका 
त्याग कराया और ब्त दिया । उस स्थारने उसका 
अपने जीवन पर्यन्त भावपूर्वक पालन किया, जिसके प्रभावसे मृत्युके 
उपरान्त उसी आसमे सेठ कुबेरदत्तके यहाँ प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ 


जिनरात्रिच्रत आख्यान 


रुक्मिणी ब्रताख्यान 


अनस्तीब्रत्ाख्यान 


८ बततिथिनिर्णय 
ओर दिगम्बरी दीक्षा धारण कर निर्वाण पद प्राप्त किया | 

यह व्रत भगवान्‌ ऋषभदेवकी पुत्र वाहुतलि स्वामीने किया था, जितके 
कारण दीक्षा लेकर निर्वाणपद प्राप्त किया । भगवान्‌ आदिनाथकी पुत्री 
त्राह्ष ओर सुन्दरीने भी इस ब्तकों धारण किया, 
जिसके प्रमावसे स्त्रील्गि छेढकर स्वर्गर्म देव हुई 
और पुनः पुरुष पर्याय धारण कर दीक्षासे निर्वाणपद प्राप्त किया | 
यह जत दक्षिण देशके सुपारा नगरमें सेठ नन्‍्दकी 
पुत्री ल्क््मीमतीने अहण किया था, जिसके प्रभावसे 
स्रीलिंग छेदकर मोक्षपद प्राप्त किया । 

मोन बतका पालन कौशलदेशके कूंट नामक आममे कुणकीकी कन्या 
ठु॒ुगभद्वाने किया था, जिसके प्रमावसे वह कोशलदेशर्म यमुनाके तट्वर्ती 
कोशाम्बी नगरीके राजा हरिवाहनके यहाँ कोशल 
नामका पुत्र हुआ और ससारसे विरक्त होकर जिन 
दीक्षा अहण की | दोनों पितापुत्र विहार करते हुए किसी वनमें पहुँचे 
और उनके भडारी मतिसागरके जीवने, जो सिंह हुआ था, पूर्वभवके बैरके 
कारण उन दोनोंका शरीर विदारण कर दिया । दोनों योगिराज ध्यानमें 
लीन रहे, अतः कर्मोका नाशकर अन्तःझतकेवली होकर मोक्ष गये । 

इसका पालन मालवदेशके चिंच नामक आममें एक नागगौडकी 
युनत्नी चारित्रमतीने किया था, जिसके प्रभावसे नदीमे शत्रु द्वारा बहाये 
हुए अपने पुत्रको पुनः प्राप्त किया ओर उसने 
चारित्रसती आयिंकासे दीक्षा लेकर तपस्चरण किया, 
जिससे स्वर्गमे देव हुईं, पश्चात्‌ जिनदीक्षा अहण कर कर्मनाश किया | 
इस जतका पालन चारित्रमतीने किया था, जिसके 
प्रसादसे पिताकी सूर्छा दूर की थी और असल्तर्मे 
मोक्षपद प्राप्त किया | 
चतु्दंशीक्रतास्यान सुजानी नामक सेठानीने विधिपूर्वक चतु॒र्दशीका व्रत 
धारण किया, जिसके प्रभावसे स्वर्गादि सुख भोगकर मोक्षपद्‌ प्राप्त किया । 


कवलचन्द्रायण 


नि.शल्यअष्टमीच्रत 


भोनच्रताख्यान 


पष्टीकत्रताख्यान 


शरुटपंचसी चत 
आदख्यान 


घततिथिनिणेय ७९, 


इस प्रकार प्रथमानुयोगमें व्रतोंका फल प्राप्त करनेवालेंके आख्यान- 
वर्णित हैं । इन आख्यानोंसि एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि 
नारियोंने “जितने अधिक ब्रर्तोका पालन किया है, पुरु्षोनि नहीं। ब्रत 
पालन करनेवालेंमिं सम्भ्रानन्‍्त परिवारके अतिरिक्त दरिद्र-दीन परिवारोंकी 
नारियों भी हैं। मनुप्योंकी तो वात ही क्या, पश्-पक्षियोंने भी जत घारण 
किये हैं | अतोसे आत्मा पवित्न हो जाती है। विषय-कषाय जन्म विकार 
शान्त होते हैं, जिससे अपने ऊपर विचार करनेका अवसर प्राप्त होता 
है। अतः समस्त नर नारियोंकोी प्रतप्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए | 
हरिवशपुराण और पद्मपुराणमे वर्णित है कि उग्र त्व्चरण त्रतोपवासके 
द्वारा ही प्राप्त होता है | कर्मनिर्जराका साधन बत हैं ।* 


अन्थकत्तों 
इस अन्थका_ रचयिता कौन है, यह अनिणीत है। ग्रन्थके ऊपर 

सिंइनन्दी आचार्यका नाम लिखा है | दिगम्बर जैन अन्थकर्त्ता और उनके 
ग्रन्थमें सिंहनन्दीकी एक कृति ब्रततिथिनिर्णयका उल्लेख किया है। पर यह 
प्रस्तुत कृति सिंहनन्दीकी नहीं है, उनके ग्न्थके आधारपर किन्हीं भह्वारक 
महानुभावने इसका सकलन किया है। ग्रन्थकी आरम्भमें कहा गया है--- 

श्रीपझ्नल्दिसुनिना पद्मदेवेन वाउपरा । 

हरिपेणेन देवादिसेनेन प्रोक्तमुत्तमम्‌ ॥ 

आय तच्चेदिवान्यद्वा चतुर्गुणप्रकल्पितम्‌ । 

घिधानं च बताना घे आट्ट प्रोक्त सम्ुत्तमस्‌ ॥ 

श्रुतसा गरसूरीशभा घश सम अिदेवक' । 

छत्रसेनादित्यकीत्तिसकलादिसुकीत्ति सिः ॥ 

-  अर्थातू-पद्मनन्दी, पद्मदेव, हरिपेण, देवसेन, आदिसेन, श्र,तसागर, 
भावशर्मा, अभ्रदेव, छत्नसेन, आदित्यकीत्ति और सकल्कीत्तिके अन्योका 
अवलोकन कर प्रस्तुत रचना सकल्ति की गयी है । रचयिताने पूज़्यपादके 
शिष्य, इन्द्रनन्दी, काष्ठासघके आचार्य, मूल्सघके आचार्य, कर्णामृृत 
पुणणके स्वयिता कैशवसेन आइडिके मर्तोकी मी आलोचना की टै | इससे 
स्पष्ट है कि इस ग्रन्थका सकलन किसी भद्ञरकने विक्रम सबतकी १७वीं 
शतीमे किया है। श्रुतसागरसूरि मूल्सघ सरस्ती गच्छ, बलात्कार- 
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गणमे हुए । यह ताकिक, वैयाकरण और परमागसर्मे प्रवीण थे। इन्होंने 
अपने गुरुका नाम वियानन्दी बताया है। विद्यानन्ददेवेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे और देवेन्द्रकीरि पद्मनन्ठिके शिष्य | इन्हीं पद्मनन्दिकी शिष्य परम्परामें 
सकलवीत्ति, भुवनकीत्ति, विजयकीत्ति और शुमचन्द्र भंद्रक हुए हैं| 
श्रुतसागर सूरिका ब्तकथाकोश् प्रसिद्ध है, इसमें आकाणशपणञ्चमी, मुकुट- 
सप्तमी, चन्दनघड्ठी, श्रवण द्वादशी, अशहिका भादि बजर्तोकी कथाओंमें 
उनकी विधियों भी चतलायी गयी हैं | शुभचन्द्र भद्ारकने पल्यत्रतोद्यापन 
ग्रन्थ लिखा है, इस अन्थमें इसकी विधिका भी जिक्र हैं। विक्रम सबत्‌ 
१६८८ में केंशवसेनसूरिने कर्णाम्रतपुराणकों रचना की है। उसके भी 
एक-ढो छोक इस ग्रन्थमें उद्छृत हैं। अतः यह निश्चित है कि इसका 
सकलन किसी भद्धारकने सचहवीं शताब्दीके अन्तिमपादमे किया | इसी 
कारण इसमें ११वीं शतीसे १७वीं शतीतकके आनचायों और अन्‍्थो्क 
उद्धरण विद्यमान हैं | सकलन उत्तम और क्रमबद्ध हुआ है। आवश्यक 
सभी तजर्तोकी तिथिरयोंकी व्यवस्था प्रतिपादित कर दी गयी है। 
आत्मनिवेद्न 


इस ग्रन्थका सम्पादन आदरणीय प० फूल्चन्द्रजी सिद्धान्तआास्त्रीकी 
प्रेरणासे व्यवद्यरोपयोगी होनेके कारण सन्‌ १९५०,में ही किया गया था | 
उक्त पण्डितजी इसे वर्णी श्रन्थमालासे प्रकाशित करना चाहते थे, उस 
ग्रन्थमाल्के सम्पादक थे । प० जगन्मोहनलालजी शास््रीने अपना अभि- 
मत ग्रन्यथकों भीघ्र प्रकाशित करनेके लिए दिया था । किन्तु अर्थामावके 
कारण उक्त ग्रन्थमालसे प्रकाशित न किया जा सका | 


इस कृतिको प्रकाशमे ल्नेका श्रेय भारतीय शञानपीठ काशीके सुयोग्य 
मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय एवं भ्रीमूर्सिदेवी जैनग्रन्थमाल 
के सस्क्ृत-प्राकृत विभागके सम्पादक्द्यय डॉ० हीरालाल्जी और डॉ० ए० 
एन० उपाध्येजीको है| में इन लोगोका हृदयसे आभारी हैँ। प्रफ्त देखनेमे 
श्री प० महादेवजी चठ॒र्वेदीसे पर्यात्त सद्दायता प्रात हुई है, अतः उनका भी 
आभार स्वीकार करता हूँ | उपयु क्त आदरणीय भाज्रीद्यकों मी धन्य- 
बाद देता हूँ, जिनके प्रोत्साइनसे सम्पादन कार्य पूर्ण हुआ | 


आर आकाशपश्चमी, वीराब्दः २४८२ ) लनेमिचन्द्र शास्त्री 
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सकनह्लाचरण 


श्रीमन्त॑ वर्धमानेशं भारती गौतम॑ गुरुम । 
नत्वा वक्ष्ये तिथीनां वे निर्णयं त्रतनिर्णयम्‌ ॥१॥ 
अर्थ---श्रीमन्‍्त---अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंगश्री और समवशरण 
आदि विभूति रूप वहिरंग श्रीसे युक्त भगवान्‌ महावीरस्वामीको, जिन- 
वाणीको--सरस्वती रूप ठिव्यध्वनिको एवं गुरु गोतमस गणधरकों नम- 
स्कार कर निश्चयसे ब्रतनिर्णय और तिथिनिर्णयकों कहता हूँ। 


प्रस्तावना 


श्रीपन्न नन्दिपुनिना पद्मदेवेन वाउ्परा । 

हरिपेणेन देवादिसेनेन प्रोक्तप्नत्तमम्‌ ॥२॥ 

ग्राह्म॑ तच्चेदिवान्यद्रा चतुगुंणप्रकल्पितम्‌ । 

विधान च त्रतानां वे ग्राह्म ग्रोक्त॑ समुत्तमम ॥३॥ 

अ्थे--श्री पद्मनन्ठिमुनि, अपर पद्मदेवमुनि, हरिपेण एवं देवसेनसे 

जो चतुर्गुण प्रकल्पित---प्रथा समय नियत तिथिको 'चारण, विधिपूर्वक्क 
पालन, विधेय मन्त्रका जाप और ग्रोपधोपवासयुक्त उत्तम चत कहे गये 
हैं, उन्हें अहण करना चाहिये। अथवा इन्हीं जाचार्योके समान अन्य 
जाचायोके द्वारा प्रतिपादित घतोंकों अहण करना चाहिए ब्नतोंके लिए 
जो विधान--विधि, नियत तिथि, जाप्य सन्‍्त्र, अनुष्ठान करनेके नियम, 
बताया गया है, उसे निश्चयपूर्वक ग्रहण करना चाहिए । 
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श्र॒तसागरदरीशभावशर्मा भरदेवकः । 
छत्रसेनादित्यकीत्तिसकलादिसुकीत्तिमभि। ॥४॥ 


अर्थ--श्रुतसागर आचार्य, भावशर्मा, अभ्रदेव, उत्नसेन, आदित्य- 
कीत्ति, सकलकीर्ति आदि आचायके द्वारा प्रतिपादित ब्ततिथिनिर्णयकों 
कहता हूँ । 


क्रमतोऊहं प्रवक्ष्ये वे तिथित्रतसुनिर्णयौ । 
मतं ग्राह्म' साम्प्रतं कुलादरिघटिकाप्रभम्‌ ॥५॥ 


अथै--क्रमसे में तिथिनिर्णय और बत्तनिर्णयको कहता हूँ। इस 
समय बतके लिए छ घटी अमाण तिथिका मान ग्रहण करना चाहिए । 

विधवेचल--आचीन भारतमें हिमाद्वि और कुलादि दो मत घत- 
तिथियोंके निर्णयके लिए प्रचलित थे। हिमाद्विि सतका आदर उत्तर 
भारतमें था ओर कुलाद्ि मतका दक्षिण भारतमे । हिसाद्वि मतमें वेदिक 
आचाय॑ तथा कतिपय इवेताम्बराचार्य परिगणित हैं। हिमाद्वि सतर्मे 
साधारणत ब्रततिथिका मान दस घटी अंमाण स्वीकार किया गया है । 
हिमाद्विमत केवल बतोका निर्णय ही नहीं करता है, बल्कि अनेक सामा- 
जिक, पारिवारिक व्यवस्थारंका ग्रतिपादन भी करता है। हिमाद्निमतके 
उद्धरण देवीपुराण, चविष्णुपुराण, शिवसर्वस्व, भविष्य एवं निर्णयसिन्धु 
आदि अन्थोर्से मिलते हैं। इन उद्धरणोंको ठेखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है | 
कि प्राचीनकालमें उत्तरभारतमें इसका बढा ग्रचार था। पारिवारिक 
ओर सामाजिक जीवनकी अर्थव्यवस्था, दृण्डव्यवस्था, जीवनोन्नतिके लिए 
विधेय अनुष्ठान आदिका निर्णय उक्त मतके आधारपर ही प्राय उत्तर- 
भारतमे किया जाता था। ऋषिपुत्रकी संहिताके कुछ उद्धरण भी इस 
सतसे समाविष्ट हैं | हेमचन्द्राचारय द्वारा प्ररपित नियम भी हिमाद्ि 
मतमें गिनाये गये है । गग॑, बुद्ध गय और पाराशरके वचन मी हिसा- 
द्विमतमे आमिल हैं । 


चबततिथिनिर्णय द्द्र्‌ 


कुलछाहद्विमत दक्षिण भारतमें प्रचलित था । इस मतकी द्रधिड सज्ञा 
भी पायी जाती है। दिगम्बर जेनाचार्योकी गणना भी इस सतमें की जाती 
थी, किन्तु प्रधानरूपसे केरलूपक्ष ही इसमे शासिऊू था । इस मत वही 
तिथि बतके लिए ग्राह्म मानी जाती थी, जो सूर्योदय कालमें छ. घटी हो । 
थो तो इस सतमे भी कई शाखा-उपशाखाएँ प्रचलित थी, जिनमे ऋत- 
तिथिकी भिन्न-भिन्न घटिकाएँ परिगणित की गयी हैं । 

ज्योतिप शाखमे वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिवस ये छ- 
कालके भेद बताये गये हैं । वर्षके सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और वा्ह- 
स्पत्य ये पाँच भेद हैं | हेमाद्विमतर्मे सौर, चान्द्र और वाईस्पत्य ये तीन 
वर्षके भेढ माने गये हैं । सावन वर्पमें ३६० दिन, सौर वर्षमें ३६६ दिन, 
चान्द्र वर्षसें ३५४३३ दिन तथा अधिक मास सहित चान्द्र॒वर्षमें ३८३ 
दिन २१६६ मुहर्त और नाक्षत्र वर्षम ३२७ ३३ ढिन होते हैं। बाह- 
स्पत्य वर्षका प्रारम्भ ई० पू० ३१२८ वर्षोंसे हुआ है। यह माघसे लेकर 
प्राय माघतक साना जाता है। इसकी गणना ब्ृहस्पतिकी राशिसे की 
जाती है, बृहस्पति एक राशिपर जितने दिन रहता है, उतने दिनोंका 
वाहस्पत्य वर्ष होता है । गणना करनेपर प्राय. यह' १३६ महीनोका आता 
है | व्यवहारमसे चान्द्रवर्ष ही ग्रहण किया जाता हैं| इसका आरम्म चैतन्र- 
शुक्ता अतिपदासे होता है। अयनके सम्बन्धर्मे ज्योतिप शाखमसे बताया है 
कि तीन सौर चऋ़त्तुओका एक अयन होता है 

सूर्य आाकाशमण्डलूमें जिस पथसे जाते हुए देखा जाता है बही 
भूकक्ष अथवा अयनमण्डल है। यह चक्राकार है परन्तु बिल्कुल 
गोल नहीं, कहीं-कही कुछ वक्र भी है। इसके उत्तर दक्षिण कुछ 
वृरतक फैला हुआ एक चक्र है जो राक्षिचक्र कहलाता है। राशिचक्र 
और अयनमण्डल् दोनों तीन सो साठ ३६० अशोर्म विभक्त हैं क्‍योंकि 
शुक वृत्तम चार समकोण होते हैं ओर प्रत्येक समकोणमें ९० अजय सामने 


१ सरुमरेत्‌ सर्वत्र कर्मादी चान्द्र 83% सदा । हल 
नान्‍्य यस्माइत्सरादौ प्रदृत्तिस्तस्थ कीर्तिता ॥--आर्डिषेण, नि० सि० 
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जाते है । इस प्रकार तीन सौ साठ ३६० अशको १२ राशियोमे विभक्त 
करनेपर प्रत्येक राशिका ३० अश प्रमाण आता है। इन विभक्त राशियों- 
के नाम ये हैं--मेप, दप, मिथुन, कक, सिह, कन्या, तुला, दृश्चिक, 
बजु, सकर, कुस्म और सीन । 

राशिचक्रका कल्पित निरक्षवृत्त विषुवरेखा कहलाता है । इस रेखाके 
उत्तर दक्षिण तेईस २३ अश अद्ठाइंस २८ कछाके अन्तरपर दो विन्दुओं- 
की कर्पना की जाती है । इनमें एक विन्दु उत्तरायणान्त---उत्तर जानेकी 
अन्तिम सीसा, और दूसरा विन्दु दक्षिणायनान्त--सूर्यके दक्षिण जानेकी 
अन्तिम सीसा है । इन दोनो विन्दुओंके सध्य जो एक कल्पित रेखा है 
उसीका नाम अयनान्तवृत्त है। सूर्य जिस पथसे उत्तरकी ओर जाता है 
उसे उत्तरायण और जिस पथसे दक्षिणकी ओर जाता है उसे दक्षिणायन 
कहते हैं । व्यवहारमें कर्कराशिके सूर्यसे लेकर धजुराशिके सूर्य पर्यन्त 
दक्षिणायन और मकरसे लेकर मिथुन पर्यन्त सूर्यका उत्तरायण होता है । 
कुछ कार्यों अयनशुद्धि आह्य समझी जाती है। माड्नलिक कार्य आय 
उत्तरायणसें ही सम्पन्न होते हैं। 

दो सहीनेकी एक ऋऋतु होती है । सोर और चान्द्र ये दो ऋतुर्भेकि 
भेद हैं। चैत्र महीनेसे आरम्भ की जानेवाली गणना चान्द्रऋतु गणना 
होती है अर्थात्‌ चैन्र-वेशाखमें घसनन्‍्तऋतु, ज्येष्ट-आपाद्मे ग्रीप्सऋतु, 
श्रावण-साद्गपद्मे वर्षाक्त्तु, आश्रिन-कात्तिकमे शरदूऋतु, अगहन-पोषमे 
हेमन्तक्त्तु और माघ-फाल्गुनर्मे शिशिरकतु होती है। सौर ऋतुकी गणना 
मेष राशिके सूर्यसे की जाती है अर्थात्‌ सेप-ध्वप राशिके सूर्यमें वसन्‍्तऋत॒, 
मिथुन-कर्क राशिके सूर्यमें ग्रीप्मऋतु, सिंह-कन्या राशिके सूर्यर्से धर्षा- 
ऋतु, तुला-बृश्चिक राशिके सूर्यमे शरद्ऋतु, धलु-सकर राशिके सूर्य में 
हेमन्तऋतु और कुम्भ-मीन राशिके सूर्येम शिक्षिरक्ततु होती है। विवाह, 
अतिष्ठा आदि शुभ कार्य सौर मासके हिसावसे ही किये जाते है 

१ शतस्मार्तक्रियाः सर्वा, कुर्याश्वान्द्रमसर्तुषु | 

तठमावे तु सोरत॒ प्विति ज्योतिर्विदा मतम्‌ ॥--निर्णयसिन्धु प्रू०२ 


ब्ततिथिनिर्णय ७१ 


मासगणना चार प्रकारकी होती हे--सावन, सौर, चान्द्र और 
लाक्षत्र। तीस दिवका सावनसास होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे 
लेकर अगली सक्रान्तिपर्यन्च सौरमास माना जाता है। क्ृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे लेकर पूर्णिसा पर्यन्त चान्द्रमास माना जाता है । अश्विनी 
नक्षत्रसे लेकर रेवती पर्यन्त नाक्षत्रमास साना गया है, यह प्राय. २७3 
दिनका होता है। व्यवहारमें झुभाशुभके लिए चान्द्र और सौरमास ही 
अहण किये जाते है । कई आचायोका मत हे कि विवाह और घतर्म सोर- 
मास, शान्ति-पौष्टिकमं सावनमास, सांवत्सरिक कार्यम चान्द्रमास आह 
माने गये हैं'। अधिमास और क्षयमास सभी झुभ कार्योंसे त्याज्य 
हैं। हेमाड़िके मतसे कोई भी झुभकार्य इन दोनों मासोंमे नहीं करना 
चाहिए ; किन्तु कुलाद्विमतर्मे अधिकमास और क्षयमासकी अन्तिम 
तिथियाँ त्याज्य हैं। मध्यभाग इन ठोनों महीनोका आह्य बताया गया है। 
पक्षके दो सेद हैं--शुकृपक्ष और कृष्णपक्ष | प्राय सभी सांगलिक 
कार्यामे शुकृपक्ष ही अअरहण किया जाता है। कृष्णपक्षमें पन्चमी तिथिके 
पश्चात्‌ पन्‍्चकल्याणकप्नतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा जेसे शुभ कृत्य नहीं होते हैं । 
मतिपदादि तिथियोके नाम अखिद्ध हैं । असावस्या तिथिके 

आठ प्रहरोंमेसे पहले अ्रहरका नाम सिनोवाली, मध्यके पाँच प्रहरोंका 
नाम दर्श और सातवें तथा आठव प्रहरका नाम कुठ्ट है। किन्हीं-किन्ही 
आचायोका मत है कि तीनघटी रात्रि शोप रहनेके समयसे राज्रिके समा- 
पघ्वितक सिनीवालछी, प्रतिपदासे विद्धू अमावास्थाका नाम कुह्ट, चनुर्दशोसे 
विद्धू असावास्या उर्श कहलाती है। सूर्यमण्डल समसूत्रसे अपनी कक्षाके 


१ सौरोमासों विवाहादी यागादौ सावन स्मृत | 
आद्विके पिठकार्ये च चान्द्रों मास प्रञस्यते | 
विवाहजतयज्षेपु सोर मान ग्रशस्यते | 

पार्वणे लष्टकाश्राद्ये चान्द्रमिष्ठ तथाहिके ॥ 


आयुर्दाविविभागश्र प्रायश्रित्तकिया तथा । 
साचनेनैव कर्तव्या शत्रुणा चाप्युपासना ||. जनिर्णयसिं० पू० ७ 


२ बततिथिनिर्णय 
समीपमे स्थित परन्तु अरवशसे एथक्‌ स्थित चन्द्रमण्डल जब हो तो 
सिनीवाली, सूर्यमण्डऊूमें जाये उन्ठमाका प्रवेश हो तो दर्श ओर जब 
सूर्यमण्डल तथा चन्द्रमण्डल समसूत्रोम हो तो कुहू होती है। प्रतिपदा- 
सयुक्त अमावास्था भी कुह्ट सानी जाती है। टिनक्षय या दिनवृद्धि होने 
पर समस्त अमावास्था दर्श संज्ञक मानी जाती है। अ्तिपठा सिद्धि देने- 
वाली, द्वितीया कार्य साधन करनेवाली, तृतीया आरोग्य दनेवाली, घतुर्थी 
हानिकारक, पंचमी झुभप्रद, पष्ठी अकुभ, सप्तमी झुभ, अष्टमी व्याधि- 
नाशक, नवमी रूत्युटायक, दशसी हच्यप्रद, एकादशी झुभ, द्वादशी और 
अयोदर्शी कल्याणग्रठ, चतुर्दशी उच्च, पूर्णिमा पुष्टिमठ एवं अमावास्था 
अशुभ हैं । 

व्यवहारके लिए द्वितीया, ठृतीया, पदञ्चमी, सघमी, अष्टमी, दशम्मी, 
एकादशी और त्रयोदशी तिथियां सभी कार्योंस पशस्त बतायी गयी हैं । 
बताके लिए भिन्न-भिन्न आचायोने तिथियोका भिन्न-सिद्ष प्रमाण 
बताया है । 


तिथिके सम्बन्धमें केशवसेन ओर महासेनका मत 


केपाशिित्‌ धर्मघटिकाग्रम॑ सम्मतमस्ति च । 


केपाश्विद्विशतिघटिकाग्रम॑ सम्मतमस्ति च || ६ ॥ 

केपाज्चित्‌ केशवसेनादीनां सते कर्णाझ्ृतपुराणादिएु धर्मे- 
घटिकाधमं मतम्‌। केचिदाहः--सेनादीनां काष्टापारीणां मते 
विंशतिघटीमतम्‌ | तेपां अन्धेषु सारसंग्रह्मदिपु तन्‍्मत॑ तद्दय॑ 
दह्प्रम॑ विग्वतिघटीप्रम॑ं न सूलसंघरतसूरयः समाद्वियन्ते। अत- 
स्तट्ठयं निर्मेडसमं वहुलिः कुलाद्रिमतमादतमित्यत अनवच्छिन्न- 
पारंपयौत्‌ तदुपदेशकबहुसखूरिवाक्यात्व सर्वजनखुप्रसिद्धत्वात्‌ 
रसघरटीमतं श्रेष्टमन्‍्यदकल्पनोपेत॑ मं सेननन्दिदेवा उपेक्षन्ते- 
307 कुन्दकुन्दाद्यपदेशात्‌ रसधटिका आया कार्या: 
इत्यथः॥ ६॥ 


घततिथिनिणेय जरे 
अर्थ--किसीके सत ( केशवसेनके मत ) से दसघटी तिथि होनेपर 
भी-- सूर्योद्यर्से लेकर दसघटीतक अर्थात्‌ चार घण्टेतक तिथिके रहने 
पर दिलसरके लिए वह्ी तिथि सानी जाती है। दूसरे आचायोके मतसे 
बीसघटी छर्थात्‌ सूर्योद्यसे आठ घंटोतक रहनेपर ही तिथि ठिनभरके 
लिए मानी गयी है। 
आचार्य केशवसेनके मतसे सूर्योद्य कालमें दसघटी रहनेपर ही 
तिथि ग्राहद्म साव की जाती है । सेनगण और काष्टपारीणोंके मतमे बीसवर्टी 
रहनेपर ही तिथि पूरी मानी जाती हैं। इन दोनों सम्प्रदायोंके मर्तोकी--- 
दसघटी और बीसघटी वाले मतोको मूलसघके आचार्य प्रमाण नहीं 
मानते हैं। जत' इन ढोनो मतोके समान निर्मर बहुतोके द्वारा मान्य 
कुलाद्विमत साना गया है। इस मतके द्वारा समर्थित निर्दोष परम्परासे 
प्राप्त तघा इस निर्दोष परम्पराके उपठेशक आचायोके बचनोसे एवं सभी 
मलुप्योंस प्रसिद्ध होनेसे छ घटी प्रमाण तिथिका प्रमाण माना गया है। 
अन्य जो तिथिका मान कहा गया है, वह कल्पनामान्न है, समीचीन 
नहीं है। इसकी सेन और नन्दिगणके आचार्य उपेक्षा अर्थात्‌ अनादर 
करते है । जतएवं कुन्दकुन्दादि आचार्योक्ते डपठेशसे सभी मतोकी अपेक्षा 
छ घटी प्रमाण तिथिका सान गद्य है । 
विवेचन--जिस प्रकार तारीख सदा २४ घण्टेतक रहती है, उस 
प्रकार तिधि सदा २४ घण्टेतक नहीं रहती । तिथिमे वृद्धि ओर हास होता 
रहता है। कमी-क्ी एक तिथि दो दिनतक जाती है, जिसे तिथिकी 
वृद्धि कहते है । कभी एक तिथिका छोप हो जाता है, जिसे अवम या 
क्षयतिधि कहते है । अधिकसे अधिक एक तिथि २६ घटा ७४ मिनटकी 
हो सकती है जर्थात्‌ पहले दिन जो तिथि सूर्योदयसे आरम्भ होती है, 
वह अगले दिन सूर्योदयके २ घटा ७५४ सिनटतक रह सकती है। एक 
तिथिका घवब्यात्मक या उण्डात्मसकफ सान ६७ घटी १७ पल होता है। 
प्राय ६० घटी प्रमाण एकाघ ही तिथि भाती है। प्रतिदिन हीनाधिक 
असाण दिधि होती रहती है । अब भ्रश्न यह उठता ऐश कि जब ६० घटी 


७2 बरततिथिनि्णय 
प्रमाणतिथि न हो तो बताठिके लिए कोनसी तिथि अहण करनी चाहिए। 
क्योंकि पॉच घटीके हिसावसे निथि बुद्धि आर छ घटीके हिसावसे तिथिक्षय 
होता है। 

उदाहरण--ज्येष्ट झुका पश्चमी मंगलवारकों ७ घटी ३० पल है । 
जिस व्यक्तिकों पलञ्ञमीका चत करना है, क्या वह मगलवारकों पद्चमीका 
बचत करेगा | यदि मंगलवारकों न्तत करता है तो उस दिन ७ घटी ३० 
पर अर्थात्‌ सूर्योदयके २ धण्टा १२ मिनटके पश्चात्‌ पष्ठी तिथि आ जाती 
है। ध्त उसे पत्चमीका करना है पष्टीका नहीं, फिर वह किस अकार घत 
करे । आचार्यने विभिन्न मत-मतान्तरोका खण्डन करते हुए कहा है कि 
जिस दिन सूर्योद्यकालमे ६ घटीसे न्‍्यून तिथि हो उस दिन उस तिथि 
सम्वन्धी व्रत नहीं करना चाहिए , किन्तु उसके पहले दिन बत करना 
चाहिए। जसे ऊपरके उदाहरणमें पद्चमीका चत मंगलवारकों न कर 
सोमवारकों ही करना पडेगा । क्योकि मंगलवारकों पद्धमी ६ घटीसे कम 
है, यदि इस दिन पञ्ममी ६ घटी १५ पर होती तो यह च्रत इसी दिन 
किया जाता। तिथियोंका मान--धदी, पल शअस्येक पद्ञांगमें लिखा 
रहता है । 

ब्रतके सिवा अन्य कार्योके लिए वर्तमान तिथि ही ग्रहण की जाती 
है। अर्थात्‌ जिस कार्यका जो काल है, उस कालमे ज्याप्त तिथि जब हो, 
उस्ती उसको करना चाहिए । उदाहरणार्थ यो कहा जा सकता है कि किसी 
व्यक्तिको ज्येष्टशुक। पद्चमीम विद्यारम्भ संस्कार सम्पन्न करना है। ज्येष्ट- 
पत्बचमी सगछवारको ७ घटी ३० पल है तथा सोमवारको ज्येष्टसुदी 
चतुर्थी १० घटी १७ पल हैं। विद्यारस्भके लिए मंगलूवारकी अपेक्षा 
सोमवार श्रेष्ठ होता है, सोमवारको चतुर्थी ६ घटीसे ऊपर हैं, अत घतकी 
इप्टिसे इस दिन चतुर्थी ही कहलायेगी, पर यो १० घटी $५ पलके 
उपरान्त पतन्नमी मानी जायगी | १० घटी १५ पलके ४ घण्टा ६ मिनट 
हुए। सूर्योदय इस दिन ० बजकर २० सिनटपर होता है, अत ९ बज- 
कऋर २६ मिनटके पश्चात्‌ सोमवारकों विद्यारम्भ किया जा सकता है । 


घ्रततिथिनिणेय प्‌ 


यात्राके लिए भी यही वात छै। यदि किसीको पश्चिस दिशाम जाना है 
तो घह सोमवारकों पद्ममी तिथिमे ९ बजकर २६ मिनटके उपरान्त 
जायगा तथा पूर्व॑म जानेवाला मंगलवारकों पत्चमी तिथिके रहते हुए 
ग्रात'काल ७ बजकर ३२ मिनटतक यात्रारम्भ करेगा। 

दान, अध्ययन, शान्ति-पोष्टिक काये, आठिके लिए सूर्योदय कारूकी 
तिथि ही ग्राह्म मानी गयी हे! । तिथियोंकी नन्‍दा, भद्गा, जया, रिक्ता 
और पचुर्णा सज्ञाए बतायी गयी हैं! | प्रतिपठा, पष्ठी ओर एकादशीकी 
नन्‍्दा , द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशीकी भढ़ा संक्षा, तृतीया, अष्टमी और 
अयोदशशीकी जया , चतुर्थी, नवमी और चतु्दंशीकी रिक्ता संज्ञा एवं 
पत्चमी, दशमी और पूर्णिमा था अमावस्थाकी पूर्णा सज्ञा है। नन्‍्दा 
संज्ञक तिथियाँ मंगलवारकों, रिक्ता संज्क तिथियॉँ शनिवारकों एव पूर्णा 
संज्ञक तिथियाँ ब्ृहस्पतिवारकों पर्डें तों सिद्धा कहलाती हैं। सिद्धा 
तिथियोम किया गया व्यापार, अध्ययन, देन-लेन अथवा किसी भी 
प्रकारका नवीन कार्य सिद्ध होता है। नन्‍दा संज्षक तिथियोमे चित्रविद्या, 
उत्सव, ग्ृहनिर्माण, तान्त्रिक कार्य ( जड़ी, बूटी, त/बीज भादि देनेके 
कार्य ), कृषि सम्बन्धी कार्य एवं गीत, नृत्य प्रभ्दति कार्य सुचारु रूपसे 
सम्पन्न होते हैं। भद्ग! संज्षक तिथियोर्में विवाह, आभूषणनिर्माण, 
य/डीकी सवारी, एवं पौष्टिक कार्य ; जयासंज्क तिथियोंमे संग्राम, 
सैनिकोका भर्ती करना, युद्ध क्षेत्रमें जाना एवं खर और तीरण वस्तुओंका 
संचय करना , रिक्ता संज्ञक तिथियोंम शस््रयोग, चविपप्रयोग, निनन्‍द- 
कार्य, शाखार्थ आदि कार्य एवं पूर्णा संज्ञक तिथियोंमें माह्नलिक कार्य, 


?* या तिर्थि समनुप्राप्य उदय याति भास्कर. | 
सा तिथिः सकल जेया दानाध्ययनकर्मसु ॥ >ज््योतिश्र॒ ० पु० ५ 
२. नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चेति त्रिरन्विता | 
हीना मध्योत्तमा शुक्ल कृष्णा तु व्यत्ययात्तिथि। || आरम सि० पु० ४ 
चुलना--दिनशुद्धिदी पिका गाथा ८, घधवलाटीका भाग १ 
ज्योतिश्रद्धाक पृ० ५४ 


रन ब्रतनिधथिनिर्णय 
विवाह, यात्रा, यज्ञोपवीत आदि कार्य करना अच्छा होता है। अमा- 
वस्याको मागलिक कार्य नहीं किये जाते है | इस तिथिमे अतिष्ठा, जापा- 
रस्म, शान्ति और पोष्टिक कार्य भी करनेका निपेध किया गया है । 

चतुर्थी, पष्टी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी इन तिथियोंकी 
पक्षरन्ध्र संज्ञा है। इनमे उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा, ग्रहारम्भ भादि 
कार्य करना अशुभ बताया है | यदि इन तिथवियोम कार्य करनेकी अत्यन्त 
आवधदयकता हो तो इनके प्रारम्भकी पाँच घटिकाएं अर्थात्‌ दो धपण्टे 
अवश्य त्याज्य हैं । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त तिथियोंम सूय्रोॉठ्यके दो 
घण्टे बाद कार्य करना चाहिए । 

रविधारकों हठशी, सोमवारकों एकादशी, मंगरूवारकों पदञ्ञमी, 
बुधवारको ठृतीया, घृहस्पतिवारकों पष्टी, झुक्रवारकों अष्टमी और शनि- 
धारकों नवमी तिथिके होनेपर दग्धपोग कहलाता है। इस योगमे कार्य 
करनेसे नानाग्रकारके विघ्न जाते हैं। अशिप्राय यह है कि वार और 
तिथियोंके संयोगसे कुछ शुभ और अशुभ योग बनते है। यदि रविवार 
को द्वादशी तिथि हो तो दृग्धधोग कहलाता है, इसमे झुम कार्य आरम्भ 
नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आगेवाली तिथियोंकों भी समझना 
प्वाहिए। 

रविवारको चतुर्थी, सोमवारकों पष्ठी, मगलूवारकों सप्तमी, छुधवार- 
को द्वितीया, बृहस्पतिवारकों अष्टमी, छुक्रवारकों नवमी और शनिवारकी 
सप्तमी तिथि विषपमयोग सज्ञक होती हैं। अर्थात्‌ उपर्युक्त तिथियाँ रवि 
आदि वारेंके साथ मिलनेसे विषम हो जाती हैं, इन विप योग भी 
कोई शुभ कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिएु। नामके समान ही यह योग 
फल देता है । 

रविवारकों द्वादशी, सोमचारकों पष्ठी, मंगरूवारकों सप्तमी, घुध- 
वारको अष्टमी, बृहस्पतिवारकों नवमी, झुक्रवारकों ढशमी और शनिवार 
को एकादशी (तिथि हुताशनयोग संज्ञक होती हैं । इन तिथियोमें भी 
रवि ऊादि वारोंके सयोग होनेपर झुभ कार्य करना त्याज्य है। 


बततिथिनिणेय 5७ 
दग्ध-विप-हुताशन योग वोधक चक्र 
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चैत्रम दोनो पक्षोंकी अष्टमी, नवमी , वेशाखर्मे दोनों पक्षोकी 
छ्वादशी , ज्य्ेष्टमे कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, शुक्ृपक्षकी त्रयोदशी , आपादमें 
शुकृलपक्षकी सप्तमी ; कृष्णपक्षकी पष्टी, श्रावणमें छ्वितीया; ठृतीया, भाद्वग- 
पद्म प्रतिपदा, द्वितीया , आश्ििनमें दशमी, एकादशी , कात्तिकर्म कृष्ण- 
पक्षकी पचमी, शुकुृपक्षकी चतुर्दशी , मार्गशीर्षमं सप्तमी, अष्टमी ; 
पौषमें चतुर्थी, पंचमी , साधघर्मे कृष्णपक्षकी पचमी और शुकूपक्षकी 
पष्टी एवं फाल्मुनर्मे शक्ऊूपक्षकी तृतीया सास झल्य सज्ञक हैं। इन 
तिथियोंमिं सागलिक कार्य आरस्भ करनेसे वंश ओर धनऊकी हानि होती 
है। ज्योतिष शास्त्रमें उपसुक्त तिथियाँ निर्वल बतायी गयी हैं। इनमें 
विद्यारम्भ, गृहारस्म, वेदीग्तिष्ठा, पंचकलयाणक, जिनालयारम्भ, उपनयन 
आदि कार्य नहीं करने चाहिए। 
मेप और कक राश्षिके सूर्यमें 'पष्टी, मीन और धनके सूर्यमें छ्वितीया, 
बंप और कुम्सके सूर्यमें चतुर्थी, कन्या और सिथुनके सूर्यमें अष्टमी, सिंह 
१, घष्ठी ककंटके मेषे चापे मीने छ्वितीयकाम । 
चतुर्थी बषमे कुम्मे दशमी सिंहबृश्विके ॥ 
युग्मेड्ट्मी च कन्याया द्वादशी मकरे तुले। 
दहत्यकों यतस्तस्माद्र्जनीया इमाः सदा || 
>-वसुनन्दिप्रतिष्ठा पाठ प्र० प० को ० १५-१६ 


७८ घततिथिनिर्णय 
और बृुश्चिकक्के सूर्यम दशसी, मकर जर तुलाके सूर्यम द्वादशी तिथि दग्धा 
संज्ञक वतायी गयी है। 

मतान्तरसे धनु और मीनके सूर्यम ह्वितीया, द्प और कुम्भके सूर्य 
चतुर्थी, सेप और कर्कके सूर्यमें पष्टी, सिधुन ओर कन्याके सूर्यम अष्टमी, 
सिंह और वृश्चिकके सूर्यम दशमी एवं तुझा और मकरके सूर्यमे द्वादशी 
तिथि सूर्य-दग्घा संज्ञक हौंती हैं । 

कुम्म ओर धलुके चन्ठमार्म द्वितीया, मेप और मिथुनके चन्ट्रमार्मे 
चतुर्थी, तुला ओर सिहके चन्द्रमाम पष्ठी, मकर और सीनके चन्द्धमार्से 
अष्टमी, घृप और कर्कके चन्द्रमामें दशमी एवं चुश्चिक और कन्याके 
घन्द्रसाम द्वादशी तिथि चन्द्र-दग्धा कहलाती हैं। इन तिथियोस उप- 
नयन, प्रतिष्ठा, शुहारम्भ आदि कार्य करना वर्जित है । 


सूर्यद्रधा तिथि-यन्त्र 


धनु ओर सीनके सूर्यभ २ | सिधुन और कन्याके सूर्यम ८ 
ब्प और कुम्भके. सूर्यम ४ | सिंह और वृश्चिकर्से सूर्यमें १० 
मेप जौर ककके. सूर्यम॑ ६ | तुला और मकरके सूर्य १२ 


चन्द्रदग्चा तिथि-यन्त्र 


आस न कम. हम फि कमल अनजान मी कीमिटननर लत लत "कमल कल तत, 
कुम्भ और धनुके चन्द्रमासें २ | मकर और मीनके चन्द्रसामे ८ 
मेष और मिथुनके चन्द्रमासें ४ | वृष और ककके. चन्द्रमार्मे १० 
तुझा कौर सिंहके चन्द्रमाम ६ | दृश्चिक और कन्याके चन्द्रमामे १२ 
नि मय 5 2 


इस प्रकार विभिन्न कार्योके छिए झुभाझुस तिथियोंका विचारकर 
अह्ुस तिथियोंका व्याग करना चाहिए । भत्येक शुभ-कार्यम समय शुद्धि- 
का घिचार करना परमावश्यक है। चतारस्सके लिए तिथिका प्रमाण छः 
घटी सर्वसम्मतिसे स्वीकार किया गया है । 


घततिथिनिर्णय ७९, 
तिथि प्रमाणके लिए पह्मदेवका मत 


इत्यादिमतमालोक्यनियतं रसघटीग्रमस्‌ । 
अय॑ श्रीपब्रदेवादिसूरिभिज्ञोनधारिमिः ॥७॥ 


अथै--इस प्रकार ब्नत-तिथिके प्रमाणके लिए नाना मत-मतानन्‍्तरों 
का अवलोकन कर ज्ञानघान्‌ श्रीपझदेव आदि सहर्पियोने रस-घटी--छ- 
घटी श्रमाण-तिधिके मतको ही प्रमाण माना है। अर्थात्‌ जेन मान्यतारमें 
डठया-तिथि बतके लिए ग्राह्य नहीं है, किन्तु छ घटी भ्रमाण-तिथि होने- 
पर ही ब्रतके लिए ग्राह्म मानी गयी है। 


पद्मदेवके मतका उपसंहार 


तदेव पत्नदेवाचार्योक्त' रसघटीमतं व्रतविधाने ग्राह्मम्‌ | 


धमग्रमाणं पतं न ग्राद्ममिति ॥ 

अर्थ--ब्रत-विधानके लिए छ घटी प्रमाण ही पद्मदेव आचार्यके मत 
से अहण करना चाहिए।। दस घटी अ्रमाण ब्ततिथिकों नहीं मानना 
चाहिए । श्रीकुन्दकुल्दाचार्य तथा सूलसंघके अन्य आचायोका मत सी छ 
घटी प्रमाण-तिथि अहण करनेका है। 


भ्र्त 


विविधातिथित्तमायाते क्रियते हि ब्रतं कथम्‌ | 


पप्रच्छेति शुरु शिष्यो विनयावनतमस्तकः ॥८॥ 
अथे--एक ही दिन कई तिथियोंके आ-जानेपर ब्रत कब करना 
चाहिए अर्थात्‌ कभी-कभी एक ही दिन तीन तिथियाँ रह सकती है, 
ऐसी अवस्थाम रत कब करना चाहिये ? इस म्रकारका प्रश्न विनम्र एवं 
नतमस्तक होकर शिफप्योने गुरुसे पूछा । 
विवेचन--म ध्यम मान तिथिका थद्यपि ६० घटी है, परन्तु स्पष्ट- 
मान तिथिका सदा घटता-बढ़ता रहता है। कोई भी तिथि ६० घटी प्रमाण 


८० बततिथिनिणेय 
एकाधवार ही आती है। कभी-कभी ऐसा अवसर भी जाता है, जब एक 
ही दिन तीन तिथियाँ पढ़ जाती है । उठाहरण---्येष्ट सुदी द्वितीया प्रात-- 
काल १ घटी १० पल है, इसी दिन तृतीयाका प्रमाण ५२ घटी ३० पल 
पन्चाज्मे लिखा है। सूर्योदय ५ वजकर १५ मिनटपर होता है, अत इस- 
दिन ७ बजकर ४७ मिनट तफऊ द्वितीया रही, इसके पश्चात्‌ रात के 
२ बजकर ४७ मिनट तक ठृतीया तिथि रही । तदुपरान्त चतुर्थी तिथि आ 
गयी । इस प्रकार एक ही दिन तीन तिथियाँ पड़ गयी । जिस व्यक्तिको 
तृतीयाका चत करना है, वह इस प्रकारकी विद्ध तिथियोंमे केसे शत 
करेगा । यदि इस दिन बत करना है तो तीन तिथियाँ रहनेसे धतका फल 
नहीं मिलेगा तथा इसके पहले च्रत करेगा तो तृतीया तिथि नहीं मिलती 
है, अत किस प्रकार चत करना चाहिए । 

ज्योतिष झास्त्रस कत-तिथिके निर्णयके लिए अनेक प्रकारसे विचार 
किया है। तिथियोके क्षय और बृद्धिके कारण ऐसी अनेक शांकास्पद 
स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जब श्रद्धालु व्यक्ति पशोपेशम पड जाता है कि 
अब किस दिन दत करना चाहिए। क्योंकि ब्रतका फल तभी थथार्थ 
रूपसे मिलता है, जब व्यक्ति च्तको निश्चित तिथिपर करे | तिथि ठालकर 
करनेसे च्रतका पूरा फल नहीं मिलता । जिस अकार असमयकी वर्षा कृपि- 
के लिए उपयोगी होनेके बदले हानिकर होती है, उसी अकार असमयपर 
किया गया नत भी फलग्रद नहीं होता । यो तो बत सठा ही आत्म-: 
शुद्धिका कारण होता है, कमोकी निर्जरा होती ही है, पर विधिपूर्वकर ध्रत 
करनेसे कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती है तथा पुण्य अक्ृतियोका बन्ध भी 
होता है। 


वेधघातिथिका लक्षण 


चेधायाः छक्षणं किमिति चेदाह , खूयोद्यकाले जिमुहृत्तौ- 
भावात्‌ , क्षयाभावाच्च विद्धा सा वेधा शेया। सूर्योद्यकालचर्ति- 
नया तिथ्या वेचत्वात्‌ । 
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अथे--वेचा तिथिका लक्षण क्या है १ आचार्य कहते हैं कि सूर्योदय 
समयमे जो तिथि तीन मुहृत्त---उदघटीसे कम होने अथवा उसका क्षय- 
अमाव होनेके कारण अन्य तिथिके साथ सम्बद्ध रहती है वेधा या विद्ध- 
तिथि कहलाती है। सूर्शोद्यकाऊूमें रहनेवाली तिथिके साथ वेघध-- 
सस्बन्ध करनेके कारण वेधातिथि कहलाती है। 


ब्रतोपनयन आदि कार्थाके लिए तिथिमान 


सोदय॑ दिवस ग्राह्म कुलाद्रिघटिकाग्रमम््‌ । 
ज्ते वटोपमागत्यं सुरुः प्राह त्विति स्फुटम ॥९॥ 


अर्थ--ऊउ-घटी प्रमाण तिथिके होनेपर दि्निभरके लिए. वही तिथि 
मान ली जाती है, अत. बतग्रहण, उपनयन, प्रतिष्ठा आदि कार्य उसी 
तिथिम करने चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रश्नके उत्तरमें गुरुने स्पष्ट 
कहा है । 

विवेचन--प्राचीन भारतमें तिथिज्ञानके लिए दो सत प्रचलित 
थे--हिमादि और कुछाद्वि । हिसाद्वि मत उदयकालरूमें तिथिके होनेपर 
ही तिथिको अहण करता था, पर कुलाद्ि मत छ. घटी प्रमाण उद्य- 
काल्में तिथिके होनेपर ही तिथिको अहण करता था | पट कुछाचल 
होनेके कारण छ' घटी प्रमाण उदयकालूमें त्तिथिका प्रमाण माननेसे ही 
इस मतका नाम कुलाद्वि मत था कुलाद्विधघटिका मत पढ़ गया था। 
कुछ लोग हिमाद्वि मतका प्रमाण दसघटी भी मानते थे । 

ज्योतिपशास्त्रमें तिथियाँ दो प्रकारकी बतायी गयी हैं---शुद्धा और 
विद्धा। 'दिने तिथ्यन्तरसस्वन्धरहिता शुद्धाः अर्थात्‌ दिनमानमें 
एक ही तिथि हो, किसी अन्य तिथिका सम्बन्ध न हो तो शुद्ध तिथि 
डोती है । 'तत्सद्दिता विद्धा! एक ही दिनमे दो तिथियोंका सम्बन्ध 
ड्ो तो विद्या तिथि कहलाती है। आरम्भमसिद्धि ग्न्‍न्थर्में विद्धा तिथिका 
बिइलेपण करते हुए कहा गया है--जो तिथि तीन वारंसे पर्तमान रहे 

२ 
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वह वृद्धि तिथि कहलाती ४, मतान्तरसे इसका नास भी विद्धा तिथि 
है। जब एक ही ठिनमें तीस तिथियों या दो विधियों पर्तसान रहें, वहां 
पर भी चिद्धा तिथि मानी जाती ४। जब एक दिनमे तीन तिथियों 
वर्तमान रहती हैं तो मध्यवाली तिथिका क्षय माना जाता एप तथा जब 
एक दिनमे दो तिथियों रहती ६ तो उत्तरवाली तिधिका क्षय माना जाता 
है'। उठाहरण--जैसें रविवारकी रातमें तीन घर्टी रात शोप रदनेपर 
पश्चमी आरम्भ हुई, सोमधारकों साठ घटी पतश्ञभमी एं तथा मंगलकों 
प्रात.कालम तीन घदी पश्नमी हैं, पश्चात्‌ पष्ठी तिथ आरमस्म होती हैँ 
यहाँ पदञ्चमी तिथि रविधार, सोमघार आर मंगलवार इन तीनो दिन 
च्याप्त है जत, बृद्धितिथि मानी जायगी। यह चृद्धितिथि प्रतिष्ठा, गृहा- 
रम्स, उपनयन आदि समस्त छुभ कार्यामे व्याज्य है । 

तीन तिथियोकी स्थिति एक हा दिन इस प्रकार रहती ह कि 
झुकवारकों प्राव'काछ अष्टमी ९ घटी १५ पल है, नवमी ७५२ घटी ४० 
पल है ओर दशमी ६ घटी ७ पल है तथा शनिवारकों दशमी ४५९ घटी 
२० पल है। इस प्रकारकी स्थितिमें शुक्रवारकों अष्टमी, नवमी और 


१. न्रीनवांरान स्पथृशती त्याज्या त्रिदिनरपशिनी तिथि. | 
वारे तिथित्रयस्पशित्यवम भधष्यमा च या || 
“यत्र तिथेदव द्विस्तत्रैका तिथिवारजय स्पृशतीति सा त्रिदिनस्पणशिनी | त्याः 
फल्गुरिति नाम हर्पप्रकाशयन्थे | यत्र तु तिथिपातस्तत्रैको वारस्तिल- 
स्तिथी. स्प्रशति । तासु या मध्यमा तिथिः साध्वममित्युच्यते | एते दे 
अपि त्याज्ये। +आरम्मसिद्धि प० ६ 
२. या एकस्मिन्‌ वासरे हचन्ता दृययोस्तिथ्योः यत्र समाततिः तन्रोत्तरा 
क्षयतिथि. | यथा गुरुवासरे घटिकाद्य तृतीया तदुत्तर चत॒र्थी पद: 
पश्चाशद्घटिकापर्यन्त, एवमुत्तरा चतुर्थी क्षयतिथि, | एव ध्षयतिथिर्नश, 
सू्योदये वारस्याप्राते!ः । फलम---कृत यन्मगरू तनत्र चिद्यस्प॒गवमे 
तिथी । भस्मीभवति तत्सवे क्षिप्रमग्नी यथेन्धनम ॥ 
ज्योतिश्रन्द्राक पृ० ५० 


ना 
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दशमी तीनो तिथियों रहीं | इन तीनों मसे नवमी तिथि क्षयतिथि मानी 
जायगी । अत नवमीको प्रत्येक शुभ कार्यके करनेका निषेध रहेगा । 
जैनाचार्याने प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, ब्रतोपनयन प्रति मांगलिक कार्योके 
लिए तिथि-बरृद्धि और तिथिक्षय दोनोको व्याज्य बताया है । प्रात कालम 
जवतक ६ घटी प्रमाण तिथि नहीं हो, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए । | 
विष्णुधर्मपुराण, नारठसंहिता, वशिष्ठसं हिता, मुह्दत्त दीपिका, मुहूर्त- 
माधवीय आदि चेढिक ज्योतिपके अन्थोंमें भी धर्मकृत्यके लिए तीन 
मुद्त्त अर्थात्‌ छ घटी प्रमाण तिथिका विधान किया गया है। विद्धातिथि 
होने पर किसी-किसी आचार्यने तीन मुहूर्स प्रमाण तिथिकों भी अग्नाह्यं 
बताया है । 
समस्त झुभ कार्योाम व्यतीपात योग, भद्धा, वेटति नासका योग, 
अमावास्या, क्षयतिथि, दृद्धितिथि, क्षयमास, कुलिक योग, अर्द्धयाम, 
महापात, विष्कम्भ और वज्रके त्तीन-तीन दण्ड, परिधघ योगका पूर्वार््ध, 
शझूकयोगके पॉच दण्ड, गण्ड और अतिगरण्डके छ छ दण्ड एवं व्याघात' 
योगके नो दण्ड समस्त झुस कार्यामे त्याज्य है। 
प्रत्येक झुभकार्यके लिए पत्चाइडद्धि देखी जाती है---तिथि, नक्षत्र, 
चार, योग और करण | इन पॉँचोंके छुछ होनेपर ही कोई भी छुभ 
कार्य करना श्रेष्ठ होता है। यो तो भिन्न-भिन्न कार्योके लिए भिन्न-भिन्न 
विधियों ग्राह्न की गयी हैं, परन्तु समस्त शुभ कार्यासें प्राय, १४९१२ 
१४।३० तिथियाँ त्याज्य मानी गयी हैं। आह्य तिथियोमें भी क्षय और 
वृद्धि तिथियोंका निषेघ किया गया है। 
अखिनी, भरणी, क्ृत्तिका, रोहिणी, र्गशिरा, आर्दधा, पुनर्धसु, पुष्य, 
आइलेपा, मघा, पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, 
विश्ञाखा, अजुराधा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वापाढ़ा, उत्तरापाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वासाहुपद, उत्तराभाद्धपद्‌ और रेवती ये २७ नक्षत्र हैं । 
धनिष्ठासे रेबतीतक पाँच नक्षत्रोर्मे पद्चक माना जाता है। इन पाँचों 
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नक्षत्रोमें तृण-काष्ठका संग्रह करना, खटिया बनाना एवं झोपडी छवाना 
निपिद्ध है। अश्विनी, रेवती, मूल, आइलेया और ज्येष्टा इन पॉच नक्षत्रों 
जन्मे वालककों मूलछढोप माना जाता है। कोई-कोई मधा नक्षत्रकों भी 
सूलमें परिगणित करते हैं । 

उत्तराफातगुनी, उत्तरापाढ़ा, उत्तराभाद्षपद्‌ और रोहिणी घुव एवं 
स्थिर संज्ञक हैं। इनमें मकान बनवाना, वयीचा ऊूगाना, जिनालय बन- 
चाना, शान्ति ओर पोष्टिक काये करना छुभ होता है। स्वात्ति, पुनवंसु, 
श्रवण, घनिष्ठा ओर शतभिषा नक्षत्र चर या चल संकुक है। इनमें 
मशीन चलाना, सवारी करना, यात्रा करना शुभ है। पूर्वाफास्णुनी, 
पूर्वाषादा, पूर्वाभाह्पद, भरणी और भधघा उग्र अथवा क्रूर संश्ञक हैं। 
इनमें प्रत्येक झुम कार्य त्याज्य है। घिशाख/ और कृत्तिका मिश्र संज्ञक 
हैं, इनमे सामान्य कार्य करना अच्छा होता है। हस्त, अखिनी, पुष्य 
और अभिनित्‌ क्षित्र अथवा लघु संज्ञक हैं । इनमें दुकान खोलना, 
छलितकफलाएँ सीखना या रूुलितकलाओंका निर्माण करना, झ्लुकददमा 
दायर करना, घिद्यारम्भ करना, शाखत्र लिखना उत्तम होता है। म्गशिरा, 
रेवती, चित्रा ओर अनुराधा झदु या सेत्र सज्ञक ह। इनसे गायन-वादन 
करना, वस्त्र धारण करना, यात्रा करना, क्रीढा करना, आभूषण बनवाना 
आदि छुभ हैं। मूल, ज्येष्टा, जाता ओर आइलेपा तीक्ष्णय या दारुण 
सज्ञक हैं । इनका अत्येक छुभ कार्यमें त्याग करना आवश्यक है । 

विष्कम्म, प्रीत्ति, आयुष्मान्‌, सोभाग्य, शोभमन, अतिगण्ड, सुकर्मा, 
धति, शल, गण्ड, वृद्धि, धुव, व्याघात, हर्पण, वद्र, सिद्धि, व्यतीपात, 
वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, छुम, छुक्‍्ऊ, बह्म, ऐन्द्र ओर चेछ्टति 
थे २७ योग होते हैं। इन योगेम बैटति और व्यतीपात योग समस्त 
शुभ कार्योर्मे त्याज्य हैं, परिध योगका आधा भाग वज्ये है। विप्कम्म 
और घजञ्योगकी तीन-तीन घटिकाएँ, झुरलूयोगकी पॉच घटिकाएँ एवं 
शण्ड जोर अतिगण्ढकी छ छ घटिकाएं झुम कार्योर्मे चर्ज्य हैं। 

बब, वालव, कोलूव, तैतिल, गर, चणिज, विष्टि, शकुनो, चतुण्पद, 
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नाग जोर किंस्तुष्व ये ११ करण होंते हैं। वव करणमे शान्ति घोर 
पीष्टिक कार्य; बारूवमे ग्रृह निर्माण, गृह प्रवेश, निधि स्थापन, दान- 
पुण्यके कार्य, कोलूवमें पारिवारिक कार्य, मेत्री, >्वाह आदि, तैतिलमें 
नोकरी, सेवा, राजासे सिलना, राजफाये आदि, गरमे कृषि कार्य, वणिज्- 
में व्यापार, क्रय-चिक्रय आदि कार्य, चिष्टिम उम्र काये, शकुनीस मन्त्र- 
तन्त्र सिद्धि, ओपघनिर्माण आदि, चतुप्पदर्म पक खरीठना-बेचना, पूजा- 
पाठ करना आदि, नागमे स्थिर कार्य एवं किंस्नुध्नमें चित्र खींचना, 
नाचना, गाना आदि कार्य करना श्रेष्ठ माने गये हैं। विष्टि--सह्वा' 
समस्त शुभ कार्योमे त्याज्य है । 
चारो रविवार, मंगठवार और शनिवार ऋर माने गये हैं। इनसें 
शुभ कार्य करना प्राय त्याज्य है। मतान्तरसे रविवार अरहण भी किया 
गया है, किन्तु मंगलवार ओर शनिवारकों सर्वंथा त्याज्य बताया है । 
शुक्र, गुर जोर बुधवार समस्त छुभ कार्येसिं ग्राह्म माने गये हैं। सोम- 
बारकों मध्यम बताया है। राज्याभिषेक, नोकरी, भन्त्रसिद्धि, औपध- 
निर्माण, विद्यारस्भ, सम्राम, अरकूफार-निर्मांण, शिल्प-निर्माण, एण्यकृत्य, 
उत्सव, यान-निर्मांण, सूत्तिका-ज्लान आदि काये रघिवारकों करनेसे , 
कृषि, व्यापार, गान, चॉदी-मोतीका व्यापार, प्रतिष्ठा आदि कार्य सोस- 
वारकों करनेसे ; ऋरकार्य, खान खोदना, ऑपरेशन कराना, सूतिका-स्लान 


१, न सिद्धिमायाति कृत च विध्य्या विषारिधातादिपु तन्त्रसिद्धिः । 
न कुर्यान्मद्गल विप्य्या जीवितार्थी कदाचन । 
शुक्ले पूर्वारषेउश्मीपदञ्मदश्योर्मद्रैकादश्या चतुर्थी पराधें | 
कुण्णेब्न्यार्धे स्यात्‌ तृतीयादअम्योः पूर्वे भागे सप्तमीशम्भुतिथ्योः ॥ 
भावार्थ--भद्वार्म कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। झक्ल पक्षकी 
अष्टमी और पौर्णमासीकी पूर्वा्डईमे तथा एकादशी और चत॒र्थीके परा- 
धर्म एव कृष्णपक्षकी तृतीया और दश्षमीके परार्धम और सप्तमी तथा 


चतुर्दगीके पूर्वार्द्मं भद्रा होती है | | 
--छुगम ज्योतिष ए० ८५ 
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जादि काम मंगलको करनेसे ; अक्षरारम्भ, शिलान्यास, कर्णवेध, 
काव्य-निर्माण, काव्य-तक-कछा आठिका अध्ययन, व्यायाम करना, कुश्ती 
लछडना आदि काये छुधको करनेसे ; दीक्षारम्भ, विद्यारम्भ, औपच- 
निर्माण, प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, ग्रृहअवेश, सीमन्तोज्यन, पुसवन, जातकर्म, 
विवाह, स्तनपान, सूतिका-ल्लान, अभम्युपवेशन एरवँं अज्ञप्राणशन आदि 
साडुलिक काये गुरुवारकों करनेसे , विद्यारम्भ, कर्णवेध, चूढाकरण, 
चाग्दान, विवाह, च्रतोपनयन, पोडश संस्कार आदि काये झुक्रवारकों 
करनेसे एवं ग्रहप्रवेश, दीक्षारम्भ तथा अन्य ऋर कार्य शनिवारको करनेसे 
सफल होते हैं । 

विशेष विचारके लिए तो प्रत्येक कार्यके विहेत सुहत्तको ही अहण 
करना चाहिएु। सामान्यसे उपयुक्त तिथि, नक्षत्र, योग, करण और 
चारसिद्धिका विचारकर जो तिथि आदि जिस कार्यके लिए आटा बताये 
गये हैं, उन्हींमें उस कार्यको करना चाहिए। शुभ समयपर किया गया 
कार्य ज्यादा फल देता है । 


तब्रतके लिए छः घदी प्रमाण तिथि न 
माननेवालोंके यहाँ दोष 


ये गृहन्ति सूर्योदय शुभदिनमसद्दृष्टिपूवी नरा! 

तेषां कायमनेकधा त्रतविधिमांगमेबेति च 

धमोधरमंविचारहेतुरहिताः कुेन्ति मिथ्यात्रिशम 

तियकशु भ्रमवाश्रिता जिनपतेर्बाह्य गता धर्मतः ॥१०॥ 

अर्थ--जो मिथ्यादृष्टि सूर्योदयर्म रहनेवाली तिथिको ही छुभ 

दिन मानते हैं, उनके न्रत और तिथियां अनिश्चित रहनेके कारण अनेक 
हो सकते हैं तथा ध्रतविधि और कार्य भी जनिश्चित ही होते हैं। ये धर्म 
ओर अधर्मके विचारसे रहित होकर असतव्‌ तिथिमे ब्रत करते हैं, जिससे 
ज़ेनचर्मसे विरुद्ध आचरण करनेके कारण तिययश्च और नरक गतिको आप्त 
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होते ४ । कशिप्ताय यह है कि उदयकालीन लिथिकों ही प्रसाण सानकर 
झत फरना धांगमविस्द्ध । आागसप्रिरुद्ध शत करनेसे नरक जोर 
निर्यज्ञ गनिने अमण करना पहला है । 

विवेचन--पविधिएृ्व॑क मत करनेसे समस्त पाप-सन्ताप दूर शो जाते 
|, पृण्यकी बृटि होती # तथा परन्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती ऐं। जैना- 
चायाने ब्रतकी स्तिथिका प्रमाण सूर्योदय कालस फमसे कस छ घटी 
माना ए, इससे कम प्रमाण तिथि होंनेपर पिछले दिन ब्त फरनेका 
क्षार्रेणश दिया हैं । अन्‍य धर्मवालोने बतके लिए उदय तिथिकों ही अहण 
किया £ | यदि उदयकालम एक घटी था इससे भी कम तिथि हो तो 
बतके लिए अरदहण करनेका आदेश दिया है । उद्याहरणार्थ थों कहना 
चादिये कि क! व्यक्तिफो चतर्दशीका मत करना ऐ, घनुर्दशी शनिवारकों 
एक घी दस पल है। जनाचायाके मतानुसार चतुर्दश्नीका मत शनि- 
वारको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चतुर्दशी उदयकालम छ 
धरटीसे न्‍्यून हे, अत झुक्रवारकों ही झत करना होगा। अगेन--बैढटिक 
आचायफि मतानुसार चनुर्दशीका बत शनियारकों ही करना होगा , 
क्योंकि उठ्यफालमें चनर्दशीं शनिवारकों हैं। इनका कथन हैं कि उदय- 
कालीन तिथि ही दिनमरके लिए आहय मानी जाती है । 

घतविधिमें सबसे जावशइयक अग समयशुद्धि है। असमयका बझत 
क्ट्याणकारी नहीं हों सकता है। सम्यर्दष्टि श्रावक अपने सम्यग्दर्शन 
गुणकी विशुद्धिके लिए प्त करता है, वह घतफके दिनोमि अपने रहन-सहन, 
खान-पान, जाचार-विचारको अत्यन्त पवित्र बनानेका प्रयत्ष करता है । 
आरम्म और परिग्रहका उतने समयके लिए त्याग करता है। भगवानकी 
बूजा करता हुआ उनके गुणोका चिन्तन करता है, »पनी आत्मासे 
पवित्रताकी भावना भरता है। सारांश यह है कि घह अपनी भावना 
झुनिधर्मकों प्राप्त करनेकी करता है। घती श्राधक नित्य और नेमित्तिक 
दोनों प्रकारके बर्तोका पाछन करता हुआ अपनी आत्माको उज्ज्वल, 
निर्मल और कर्मकलक्से रहित करता है । बत आत्माके शोघनमे यढ़े-बढे 
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सहायक होते हैं। इस घततिथिनिर्णयमें आचार्यने ब्रतीके लिए तिथियोका 
निश्चय किया है। जेनाचारम बत-डपवासके लिए तिथियोका विधान 
किया गया है। जत्चार्यने यहाँ कितने प्रमाण तिथिके होनेपर चत करना 
चाहिए, इसका विस्तारसे निरूपण किया है। योग्य समयसें घत करनेसे 
विशेष फलकी प्राप्ति होती है! । 
तिथिह्ासे प्रकत्तेब्य कि विधानम्‌ ? सकला तिथिः का ? 
कर्थ मतनिणयः इति चेत्तदाह-- 
अर्थ--ति थेके हासमें घत करनेका क्या नियम है १ कब ह्त करना 
चाहिए । सकला--पसम्पूर्ण दिथि क्‍या हे। उसमें किस प्रकारका मत 
व्यक्त किया गया है ? इस प्रकारके प्रइन पूछे जग्नेपर आचार्य कहते हैं-- 
तिथिहास में व्रत करनेका विधान 
८. अर ७ ७. + ७८ 
त्रि्नहत्तप यत्राक उद्त्यस्त समोते च । 
सा तिथि: सकला जया उपवासादिकर्मणि ॥११॥ 
संरकृत व्याख्या--यस्यां तिथौ जिमुद्दत्तेष्वश्रे बतेमानेषु पढ- 
स्वर्क; उदेति सा तिथिः देवसिकत्नतेषु रत्नज्याप्टाहिकद्शका- 
क्षणिकरत्नावडीकनकावलीडिकावल्येकावलीसुक्तावलीपोडशका- 
रणादिपु सकला ज्षेया | चकारात्‌ या तिथि; उदयकाले जिमुहर्तता- 
द्विनागतद्विसेडपि वरतेमाना तिथ्युद्यकाले जिसुहत्तौदिना गतदि 
वसे5पिचतेमाना तिथिः जिमुहत्तौदिना सा अस्तंगता तिथिज्ञेया । 
तदूव॒तं गतदिविसे एच स्थात्‌ अकंस्तमनकाले त्िमुद्दर्तताधिकत्वा- 
दिति हेतोः | चशव्दात्‌ छितीयो5था5पि झ्राह्मः त्िमुह त्तेंपु सत्छु 
१ नमितसकलदेवपापतापापहारम्‌ , 
जिनपसमुदिप्ट जन्मपाथोघितारम्‌ | 
क्ुरुत सकललोकाश्रारभावेन सारम्‌ , 
अ्तमिदमिति पूज्य देवनाथस्य पूज्यम ॥--बतोद्यापनसम्रह ए० २२ 
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यस्यामर्कः अस्तमेति सा तिथिजिनराजिगंगनपश्चमीचन्द्नपष्ट या- 
दिपु नेशेिकब्रतेषु सकला आह्या, इति तात्पर्या्थः । 

अशथै--वसिक बतो सें--रत्नन्नय, अष्टाह्लिका, दशलक्षण, रत्ना- 
वली, एकावली, ट्विकावली, कनकावली, मुक्तावली, पोडशकारण आदिम 
सूर्योदयके समय तीन मुहृत्त अर्थात्‌ छः घटीसे लेकर छ. मुहूत्त अर्थात्‌ 
वारहघटी पर्यन्त उक्त बरतोंम प्रतिपादित तिथियोंके होनेपर ध्त किये जाते हैं। 
रात्रिप्रते म---जिनरात्रि, आकाशपन्ञमी, चदनपष्टी, नक्षत्रमाला आदियें 
अस्तकालीन तिथि छी गय्यी है अर्थात्‌ जिस दिन तीनमुद्दत्त ---छ घटी तिथि 
सूर्यके अस्त समयमे रहे, उस दिन वह तिथि नेशिक ब्नतेमें ग्रहण की गयी 
है। अभिप्राय यह है कि देवसिक ब्तोमें उठयकालम छ.घटी तिथिका 
और नैशिक झतोमे अस्तकालमें छ घटी तिथिका रहना आवश्यक है । 
विधेचन--श्रावकके घत मूछत दो प्रकारके होते हँं--नित्य ऋत 
और नेमित्तिक ब्रत । पॉच अणुच्चत, तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्रव इन 
घारह ब्र्तोका नित्य पालन किया जाता है, अत*' ये नित्य झत कहे जाते 
है। नेमित्तिक च्रतोका पाछन किसी विशेष अवसरपर ही किया जाता है, 
इनके किए दिधि जीर समये निश्चित है तथा नेसित्तिक ब्नतोंके कलर्मे 
श्रावक अपने मूछ गुण ओर उत्तरशुणोंकों विज्लुद्ध करता है, उत्तरोत्तर 
अपनी ऊात्समाका घिकास करता जाता है। नमिश्चिक ब्तोकी सख्या १०८ है, 
इन १०८ ब्रतोम कुछ पुनरुक्त ब्त होनेके कारण व्यवहारमें <० घत लिये 
जाते हैं | घर्तसानमें प्रमुख दस-पन्क्ृट क्तोका ही अचार देखा जाता है। 
नेसिक्तिक चतोके प्रधान दो सेद हैं--रैवसिक और नेशिक । जिन 
बतोकी समस्त क्रियाएँ दिनमे की जाती है, वे देवसिकन्नत एवं जिनकी 
फ्रियाएँ रातमे सम्पन्न की जाती हैं, वे नेशिकन्रत कहलाते हैं ! दोनों ही 
प्रकारके बतोमे प्रोषधोपवास, त्रह्मचय एवं धर्मध्यानका करना आवश्यक 
माना गया है। फिर भी कुछ बातें ऐसी है जिनका घतकी उपयोगिता 
ओऔर व्यावह्यारिकताके अजुसार रात या दिनमें करना आवश्यक है । 
रत्नावदीत्रतमें एक वर्षम ७२ उपवास किये जाते हैं। यह चत 


न्‍_ 
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क्रावण कृष्ण द्वितीयासे आरम्भ्न किया जाता है। इसमे प्रत्येक सासमे छः 
उपवास करनेका विधान हे | घत करनेवाल। प्रथस श्रावण कृण्ण प्रतिपदा 
के दिन एकाशन करता है जोर श्रावण कृष्ण ट्वितीयाका उपवास करता 
है। उपवासके दिन पूजा, स्वाध्याय और जाप करता हुआ ब्रह्मचर्यसे 
रहता है। श्रावण कृष्ण तृतीयाके दिन दोनो समय झुद्ध भोजन करता है, 
पुन. चतुर्थीके दिन एकाशन करता है तथा पत्चमीकों प्रोपधोपवास करता 
है। सप्तमीको एकाशन करता हुआ अष्टसीकों उपवास करता है। इस 
प्रकार कृप्णपक्षमें तीन उपवास--टद्वितीया, पद्चमी और जअष्टमीको करता 
है। छुद्धपक्षम द्वितीयाकों एकाशन कर तृतीयाकों उपवास, चतुर्थीकों 
एक्राशव, पन्‍्चमीकों उपवास, पष्टीकों एकाशन, सप्तमीको एकाशन और 
जएमौीको उपवास करता है। इस प्रकार शुकूपक्षम ठतीया, पल्‍चमी और 
अट्टमीको उपवास करता है। श्रावणमास वर्षका प्रथम मास माना जाता 
है, अत ब्रतका आरम्भ श्रावण माससे होता है। हत करनेवाला श्रावण 
में कुल छ उपवास करता है। इसी प्रकार प्रत्येक मासमें कृष्णपक्षमें 
ह्विदीया,पन्‍्चमी और अष्टमी तया शुकृुमें तृतीया, पन्‍्चमी ओर अष्टमीको 
उपवास करने चाहिए । भत्येक महीनेम छ उपवास करते हुए घर्षान्ततक 
कछुछ ७२ उपवास किये जाते है। रनन्‍नावलीम्रत एक चर्षतक ही किया 
जाता हे । द्वितीय वर्ष भाहपद मासमें उद्यापन करना चाहिए । यदि 
उद्यापनक्री शक्ति न हो तो दो वर्ष च्रत करना चाहिए । 
एकावलीघत्रव भी श्रावण माससे आरम्भ किया जाता है। श्रावण 
कृष्ण चतुर्थी, अट्टमी ओर चतुर्दशीकों उपवास करना तथा श्रावण झुक्त- 
पक्ष प्रतिपदा, पल्‍्चमी, अष्टमी और चतुरदशीको उपवास करना , इस 
प्रकार श्रावण साससें कुछ सात उपवास करना । भाद्धपद आदि मास 
सी कृप्णपक्षकी चतुर्थी, अष्टमी ओर चतुर्दशी तथा झुकूपक्षकी प्रतिपदा, 
पन्‍्चमी, अष्टमी और चतुर्दशी इस प्रकार कुल सात उपवास प्रस्येक 
सासमें करने ाहिए। वर्ष कुल ८४ उपचास किये जाते हैं । एक वर्ष 
अत करनेके उपरान्त उद्यापन करना चाहिए । 
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द्विकावलीव्तमें ढों दिन लग।तार उपवास करना पढ़ता है। इस 
ब्रतके लिए भी दो उपवासोका दिन अहण किया गया है। श्रावण क्ृष्ण- 
पक्षम उतुर्थी-पंचमी, अष्टमी-नवमी और चतुर्दशी-अमावास्था तथा शुद्ध 
पक्षमं प्रतियदा-द्वितीया, पंचमी-पष्ठी, अष्टमी-नवमी ओर चत्तुर्दशी-पूर्णिमा 
इस प्रकार कुछ सात उपवास करने चाहिए । भाद्वपद आदि सासोंमें भी 
उक्त तिथियां ही घत करना चाहिएु। एक वर्षमे कुछ 4४ उपवास 
किये जाते है। प्रत्येक उपवास दो दिनोंका होता है । 

इन उेवसिक बतोके लिए. सूर्योढद्य कालमे कमसे कम छ घटी तिथि- 
का रहना आवश्यक है । जेसे किसीको रत्नावलीत्रत करना है, इस ब्रत- 
का प्रथम उपवास श्राधण कृष्ण द्वितीयाकों करना पढता है। यदि शनि- 
घारकों द्वितीया तिथि छ घटीसे अल्प हो तो यह ब्रत झुक्रवारकों किया 
जायग। । इसी प्रकार आगे वाले ब्तोंके सम्बन्धर्मे भी समझना चाहिए । 

आकाशयपज्चञमीतब्रत भाद्पद शुकू। पत्चमीको किया जाता है। 
चतुर्थीकोी एकाशन कर पद्चमीको च्त रखना चाहिए। रात णमोकार 
सनन्‍्त्रका जप करते हुए, स्तोत्र पढ़ते हुए, शास्त्र ख्ाध्याय करते हुए 
बिताना चाहिए। रातको जायकर विताना आवश्यक है। खुले स्थानमें 
रातकों प्मासन लगाकर ध्यान करना चाहिए। इस ब्नतके दिन रात 
आकाशकी ओर देखते हुए बितायी जाती है । 

भाद्गपद्‌ कृष्णा पष्ठीको चन्‍्दनपष्ठीत्रत किया जाता है। इस दिन 
प्रोपधोपवास करते हुए रात जागरण करना पडता है । चन्दनपष्टी अतमें 
रातकों विशेष क्रियाएँ करनी पढती हैं । खड़े होकर पन्न परमेष्ठीका ध्यान 
करते हुए रात बितानेका इस ब्रतर्मे विधान है। रात्रिकी क्रियार्ओकी 
विज्ञेपद्ा होनेके कारण ये न्रत नेशिक कहलाते हैं । 


१ या तिथि समनुप्राप्य यात्यस्त पद्मिनीपतिः | 
सा तिथिस्तद्विने प्रोक्ता निमुद्द्तेंव या भवेत्‌ | 


या प्राप्यास्तमुदेत्यक- सा चेत्‌ स्वातत्रिमुहूर्तगा । 
भर्मझत्येपु सर्वेपु सम्पुर्णा ता विदुर्बधाः || --निर्णयसिन्धु प्ृ० १३ 
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नैशिक घतोके लिए. उदयकालीन तिथि अहण नहीं की जाती है । 
अस्तकालीन तिथि लेनेका विधान किया गया है। सूर्यके अस्त समयमें 
तीन घटी तिथि हो तो प्रदोष या नेशिक चत करने चाहिएु। उदाहरण--- 
रविवारको पद्चमी तिधि १० घटी १५ पल है, इस ढिन डउदयकालीन 
तिथि है, पर छझस्त समयमें पञ्चमी नहीं है, किन्तु पष्ठी जा जाती है। 
अत आकाशपच्नमीका त्रत रविवारको न कर झनिवारकों ही करना 
पाहिएणएु। यद्यपि ऐसी जधस्थाम दशलक्षणन्नत रविवारसे ही आरम्भ 
किया जायगा, किन्तु आकाशपश्ममीका त्रत शनिवारकों ही कर लिया 
जायगा। 'प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा तिथिनेक्तत्रते सदा! अर्थात्‌ रात्रि- 
चर्तोंके लिए सन्ध्याकालीन तिथिका' ग्रहण करना आवश्यक है। आकाह- 
पद्बमीचत रात्रि-बतोम परिगणित है, अत. इसके लिए सन्ध्याकालमे 
पत्चमी तिथिका रहना आवश्यक है। 

तिथिहासे सति कि विधानमित्ति चेत्तदाह-- 

अर्थ--तिथिद्दास होनेपर च्त करनेका क्‍या नियम है, इस प्रश्नका 
आचार्य उत्तर देते हैं--- 


दरशालाक्षणिक और अष्टाहिक ब्रतोंमें बोचकी 
तिथि घद जानेपर व्रत करनेका नियम 
तिथिहासे प्रकतज्यं सोदये दिवसे त्र॒तम्‌ | 
तदादिदिनमारम्य ततान्त क्रियते त्रतम्‌ ॥१२॥ 


१. त्िमुहत्ते प्रदोष, स्थाद्धानावस्त गते सति | 
नक्त तत्र तु कर्त्तव्यमिति शार्रविनिश्चयः || --नि० सिं० ६० १५ 
मुहर्तोन दिन नक्त प्रवदन्ति मनीषिणः | 
नक्षत्रदर्शनान्नक्तमाहुरन्ये गणाधिपाः ॥ 
प्रदोपव्यापिनी न स्वादिवानक्त विधीयते | 


तिथी सत्यामथों नक्त' सदैवारक॑दिने दिवाः । 
--ज्योतिषचन्द्राकें सस्कृत टीका पृ० ५७ 
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अर्थ--तिथिके क्षय होनेपर जिस दिन उठयकालमें छः घटी तिथि 
हो, उसी दिनसे श्रत आरम्भ करना चाहिए। ततत्पय यह है कि दश- 
लक्षण एवं अष्टाछ्ठकिका आदि ब्र्तेंमि तिथि-क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे 
ब्त करना चाहिए । 


तिथिहासे क्षये सति वा कुलाद्रविघटिकाप्माणहीने सति 
सोदये दिवसे ब॒तं कार्येम्‌। सोदयरुय लक्षण्ं किमिति चेत्तर्हि 
'सोदय दिवस गद्य कुलद्विश्रटिकाप्रममिति वक्तव्यम! घतप्रारम्भस्यादि- 
द्निमारभ्य घतान्तं बतं क्रियते । यथाशक्विकद्विलेषु मध्ये 
काचित्तिथिः क्षयंगता अतो व्रतस्यादिदिने सप्तमी दिन आहाम्‌। 
एवं दशलाक्षणिकद्दादिनेपु मुख्यपश्चमी चतुर्देशीपयेन्तेषु तिथि- 
क्षयवशाचतुर्थी ग्राह्मा । तथैव सर्वेत्रापि श्राह्मम | परओझैैतावान्‌ 
विशेषः, अय नियमः देवसिकनियतावधिकनेशिकेषु भवति 
आह्यः। न तु मासिकादिषु मासिकादीनि मेघमालाषोडशकार- 
णादीनि। तत्रापि यथा पोडशकारणब्रतं॑ पघतिपद्दिनमारभ्य 
चपोडशशिरुपवासेः पश्चद्शपारणाभिश्वेकतीकूतेरेकर्निशदिवसेः 
परतिपत्‌पयन्त॑ समाप्तिमुपगच्छति । यदि प्रतिपद्मारभ्य ठतृतीय- 
प्रतिपत्पयेन्त॑ तिथिक्षयवद्याद्धिनसंख्याहानिः स्यात्‌ ; तदा यस्सि- 
न्दिने प्रतिपद्मारभ्य प्रतिपत्पय॑न्तं कार्य, तस्य प्रतिपत्तयमेच 
आह कथितम्‌ , न तु मासिकजातस्य दिन त्वपरमासे श्राह्म॑ 
भवति, तदा बतकत्तु+ ब्॒तद्यानिर्ेवति । 


अर्थ--तिथिके क्षय होनेपर अथवा उद्यकालर्मे छ, घटी प्रमाण 
तिथिके न होनेपर सोदयमें--एक दिन पहले ह्नत करना चाहिए। 
सोद्यका लक्षण क्या है ९ आचाये कहते हैं---जिस दिन कमसे कम छ 
घटी प्रमाण त्तिथि हो, वही दिन सोदय कहलाता है। अतः तिथिक्षय 
डहोनेपर या उदयकालमें छ. घटी अ्रमाण तिथिके न होनेपर च्रत आरम्भ 
डोनेके एक दिन पहलेसे ही न्रत करना चाहिए जोर ब्तकी समाप्ति 


९2 बघततिथिनिर्णय 
पर्यन्त ब्रत करते रहना चाहिए। जेसे अष्टाद्धिका तन अप्टमीसे आरम्भ 
होकर पूर्णिमाको समाप्त होता है, इन आठ दिनोके मध्यमे दशमी 
तिथिका अभाव है, अतः यहाँ आठ दिनके बदले सात ही दिन घत करना 
पढेगा । ऐसी अवस्थाम मध्यम तिथिके क्षय होनेपर सप्तमीसे' ही श्नता- 
रम्भ किया जायगा। इसी प्रकार दशलाक्षणिकब्बतके दिनोंम भी यदि 
तिथिका जमाव हो तो पश्चमीके बदले चतुर्थीसे ही त्रत आरस्म करने 
चाहिए । क्योंकि पर्यूपण पर्वका आरम्भ भाद्रपद शुक्छा पद्ममीसे लेकर 
भाद्गपद झुका चतुर्दशी तक माना जाता है। यह दशलक्षणब्रत दस 
दिनों तक किया जाता है, यद्वि इसमे किसी तिथिकी हानि होनेसे दिन- 
सख्या कम हो तो यह चत चतुर्थीले ही कर लिया जायगा। हाँ, जिन्हें 
पत्चमी, अष्टमी, चतुर्दशी आदिका बत करना होगा, उन्हें ठो इन 
तिथियेंके आनेपर ही करना होगा | 

इस नियम--तिथिका अभाव होनेपर एक दिन पहलेसे घत करना 
चाहिये---में इतनी घिशेपता है कि यह सर्वन्न कागू नहीं होतए। नियत 
अवधिवाले वैवसिक और नैशिक ब्रतोंमें ही लागू होता है। मांसिक 
ब्रत मेघमाला और पोड्शकारण आदिसें नहीं रूगता है। जेसे पोडश- 
कारणबत भप्रतिपदासे आरस्स होकर सोलह उपधास और पन्द्वह 
पारणाएँ , इंस प्रकार इकतीस दिनतक करनेके उपरान्त प्रतिपदाको 
समाप्त होता है | इस ब्रतमें तीन प्रतिपदाएँ पढती हैं--पहली भाद्धपद॑ 
क्ृष्णपक्षकी, छद्वितीय स्राद्पठढ झुकूपक्षकी और तृतीय आख्िन कृष्ण 
पक्षकी | यदि पहली अतिपदा--भाद्वपद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर 
तीसरी अतिपदा--आश्विव कृप्णपक्षकी ग्रतिपदा तक किसी तिथिकी 
हानि होनेसे दिल संख्या कम हो तो भी प्रतिपठासे आरम्स कर तीसरी 
प्रतिषदा जथांत्‌ भाद्धपद कृप्णपक्षकी प्रतिपटासे आरम्भ कर आशिन 
भासकी कृप्ण भ्रतिपदातक च्त करना चाहिए। यहाँ तीनों प्रतिपदार्थक्ते 
अहण करनेका घिधान किया गया है। मासिक पतोंमें दूसरे महीनेके 
दिन अहण वहीं किये जा सकते हैं। भाहुपदसे आरम्भ होनेवाला शत 
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श्रावणसे आरस्भ नहीं किया जा सकता है। ऐसा करनेसे भरत हानि है, 
ओर ब्रत करनेवालेकी फल नहीं मिलता । 

विवेचन--पर्व घतोंके अतिरिक्त नियत अवधिवाले भी ब्त होते 
है। पर्व ब्रतोंके लिए आत्वायने तिथिका प्रमाण छ* घटी निर्धारित किया 
है, जिस दिन छः घटी प्रमाण च्त तिथि होगी, उसी दिन घत किया 
जायगा । नियत अवधिवाले ब्रताके लिए थह' निश्चय करना हे कि चध्रतकी 
निश्चित अवधिके भीतर यदि कोई तिथि नष्ट--क्षय हो जाय तो कब प्रत 
करना चाहिएु। क्योंकि तिथि क्षय हो जानेसे नियत अवधिमे एक दिन 
घट जायगा, पूरे दिन न्त नहीं किया जा सकेगा । ऐसी अवस्थामें चत 
करनेके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी ? आचायेने इसके लिए नियम 
बताया है कि नियत अवधिवाले दशलाक्षणिक ब्रत ओर अष्टाह्लिक चर्तों- 
के लिए बीचमे किसी तिधिका क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे बत करना 
धवाहिए, जिससे ब्त-दिनोंकी संख्या कम न हो सके । 
ज्योतिपशास्रमें त्रतोके लिए. तिथियोका प्रमाण निश्चित किया गया 
है। यद्यपि ब्रतोके लिए तिथियोंका मतिपादन करना आचारझाखका 
विपय है, परन्तु उन तिथियोंका समय निर्घारित करना ज्योतिपश्ञार्सका 
विपय है। प्राचीनकारूसें प्रधान रूपसे ज्योत्तिपशाखका उपयोग तिथि 
ओर समय निर्णयके लिए ही किया जाता था। इस शास्त्रका उत्तरोत्तर 
घिकास भी कत्त ब्य कर्मोके समय निर्धारणके लिए ही हुआ है । उदय“ 
प्रभसूरि, वसुनन्दि जाचाये और रप्नशेखरसूरिने छुसाछुम समयका 
निर्धारण करते हुए बताया है कि चतोके लिए प्रतिपादित तिथियोंको 
यथार्थरूपसे प्रतके समयोमें ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा असमयर्मे 
किये गये घतोका फल विपरीत होता है। जो आ्राधक नेसमित्तिक चतोंका 
पारून करता है, वह अपने कर्मोकी निज रा असमयमे ही कर लेता है । 
समस्त आरम्भ ओर परिग्रह छोडनेम असमर्थ गृहस्थकों अपनी समाधि 
सिद्ध करनेके लिए नित्य नेमित्तिक चरतोका पालऊन अवश्य करना चाहिए। 
अष्टाहिका ओर दशलक्षणी नभ्तके लिए जो नियस बताया गया है 
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कि एक तिथि घट जानेपर एक डिन पहलेसे च्रत करना चाहिए, यह 
नियम पोडशकारण झतमे छागू नहीं होता है। यह चत चीचम तिथिके 
घट जानेपर भी अतिपदासे ही आरम्भ क्रिया जायगा | मासिक ब्रत होनेके 
कारण भाद्वपद्र मासकी कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरम्स कर जाखिनमास- 
के कृष्णपक्षकी प्रतिपदातक चह किया जाता है। बीचमे एक तिथिका 
अभाव होनेपर यह श्रावण मासकी पूण्णिमास आरम्भ करना होगा, 
जिससे तीन महीनमि यह ज्त सम्पन्न हुआ माना जायगा । आगमर्म दो 
ही मास--भाठपद ओर आखिनका विधान है, अत. एक दिन पहले 
पोददाकारण बत करनेसे मासच्युत्ति नामका दोष आवेगा, जिससे पुण्यके 
स्थान बत करनेवालेको पापका फल भोगना पड़ेगा। प्रचलित ब्रर्तोर्म 
लगातार कई दिनोतक चलनेचाले प्रधान तीन ही च्रत हैं--द्शरक्षण, 
छट्टाद्धिका और सोलहकारण । इनमे पहलेके दो चततेके लिए एक तिथि 
घटनेपर एक दिन पहलेसे व्रत करनेका विधान है, पर अन्तिम तीसरे 
अतके लिए यह विधान नहीं है । इस चतमें तीन प्रतिपदाओका पढना 
आवश्यक है। दीनो पक्षकी तीन अतिपदाओंके आ जानेपर ही छत 
पूर्ण माना जाता है। जेनेतर ज्योतिपके आचार्योने भी नियत अवधि- 
बाले चर्तोकी तिथियोंका निर्णय करते हुए बताया है कि एक तिथिकी 
हानि होनेपर एक दिन पहले और एक तिथिकी दृद्धि होनेपर एक 
दिन वादतक झत करने चाहिए । तिथिकी हानि होनेपर सूर्योदयकालमें 
थोढ़ी भी दिथे हो तो नियत अवधिके भीचर ही छतकी समाप्ति हो 
जाती है। 
जैन एवं जेनेतर तिथि-निर्णयमं इतना अन्तर है कि जेन सिद्धान्त 
सूर्योद्यकालमें तिथिका अमाण छ घटी मानता है, अत सूर्योदय समयमें 
इससे अल्पप्रमाण तिथिके होनेपर तिथिक्षय या तिथि-हासचाली चात 
आ जाती है। जैनेतर सिद्धान्तमे उद्यकालमें अल्पप्रमाण भी तिथि 
होनेपर उस दिन वह तिथि घतोपवासके लिए आह्य मान ली गयी है ; 
डिससे नियत अवधिवाले ब्नतोंको एक ठिन पहले करनेकी नौबत नहीं 
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जाती है। हाँ, कभी-कमी समग्र तिथिका अभाव होने पर एक दिन 
पहले घत करनेवाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

पग्रोपधोपवास करनेके लिए तो आचायेने छः घटी प्रमाण तिथि बत- 
लायी है तथा देवसिक एवं नेशिक बतोंके लिए भी छ घटी प्रमाण 
उदय और अस्तकालीन तिथियां ग्रहण की गयी हैं, परन्तु एकाशनके लिए 
तिथि कैसे अहण करनी चाहिए ओर एकाशन करनेवाले श्रावककों कब 
एकाशन करना चाहिए, इसके लिए क्या नियम बताया है ९ 


एकाशनके लिए तिथिविचार 


ज्योतिषशा[सत्रमें एकाशनके लिए बताया गया है कि 'मध्याह्यापिनी 
आश्या एकभक्ते सदा तिथिः अर्थात्‌ दोपहरमें रहनेवाली तिथि एंकाशनके 
लिए अहण करनी चाहिए। एकाशन दोपहरमें किया जाता है, जो एक- 
क्ुक्तिता--एकबार भोजन करनेका नियम लेते हैं, उन्हें दोपहरमें रहने- 
बाली तिथिर्मे करना चाहिएु। एकाशन करनेके सम्बन्धर्म कुछ विवाद 
है। कुछ आचार्य एकाशन दिनमें कभी भी कर लेनेपर ज़ोर देते हैं ओर 
कुछ दोपहरके उपरान्त एकाशन करनेका आदेश देते हैं । ज्योतिपशाखर्मे 
एकाशनका समय निश्चित करते हुए. बताया गया है कि 'दिनाथथ- 
समये5तीते भ्रुज्यते नियमेन यत्‌! अर्थात्‌ दोपहरके उपरान्त ही भोजन 
करना चाहिए। यहाँ दोपहरके उपरान्तका अर्थ अपराहुकारूका पूर्व॑- 
उत्तर भाग नहीं है, किन्तु अपराह्कालका पूर्व भाग लिया गया है। 
जो छोग एकाशन दस बजे करनेकी सम्मति देते है, वे भी ज्योतिपदारत्रकी 
अनभिज्षताके कारण ही ऐसा कहते हैं। आजकलूके समयके अनुसार 
एकाशन एक बजे ओर ठो बजेके बीचर्मे कर लेना चाहिए । दो बजेके 
उपरान्त एकाशन करना शासत्र-विरुद्ध है । 
एकाशनके लिए तिथिका निर्णय इस प्रकार करना चाहिए कि दिन- 
मानसें पॉचका भाग देकर तीनसे युणा करने पर जो युणनफल आवे, उतने 
घव्वादि मानके तुल्य एकाशनकी तिथिका प्रसाण होने पर एकाइन 
दल 
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करना चाहिए | उदाहरण-किसीको चतुर्दशीका पुकाशन करना है, इस 
दिन रविवारकों चतुर्दशी २३ घटी ४० पछ है जौर दिनमान दे३ घटी 
३० पल है। क्या रविवारफों चतुर्दशीका एकाशन किया जा सकता है ९ 
दिनमान ३२।३० में पॉचका भाग दिया---३२॥३ ० -- ५८६३० इसको 
दतीनसे गुणा किया---६॥३०%८३०८१९॥३० ग्रणनफल हुआ। मध्याहकाल- 
का प्रमाण गणितकी इणप्डिसि १९॥३० घव्यादि हुआ । तिथिका प्रमाण 
२३॥४० घव्वादि है। यहाँ सध्याद्ध कालके प्रमाणसे ठतिथिका प्रमाण 
अधिक है अर्थात्‌ तिथि मध्याद्ध कालऊके पश्चात्‌ भी रहती है, अतः 
एकाशनके लिए इसे ग्रहण करना चाहिए । अर्थात्‌ चतुदं शीका एकाशन 
रविवारकी किया जा सकता है। क्योंकि रविवारको सध्याहमें चनुर्देशी 
तिथि रहती है। ; 

दूसरा उदाहरण--स गरूवारकों अष्टमी ७ घटी १० पल है, दिन- 
सान ३२१३० पल है। एकाशन करनेवालेको क्या इस अष्सीको एकाशन 
करना चाहिए ? पूर्वोक्त गणितके नियमानुसार ३२३०--७  ६॥३० 
इसको तीनसे शुणा किया तो---६॥३० 2८ ३ ८ १९३० घव्बादि गुणन- 
फल जाया, यही गणितागत मध्याहकारूका प्रमाण हुआ | तिथिका 
प्रमाण ७ घटी १० पल है, यह मध्याहकालके प्रमाणसे अल्प है, अत- 
सध्याह्कालर्म मंगलवारकों अष्टमी तिथि एकाशनके लिए ग्रहण नही की 
जायगी, क्योंकि सध्याह्कालम इसका अभाष दे । जत अष्टमीका एका- 
दब सोसमवारकी करना होगा | | 
एकादान करनेके तिथि-प्रसाणमें और प्रोपषधोपचासके तिथिमाणसे 

बडा भारी अन्तर जाता है। प्रोपधोपवासके लिए सगरूवारको अष्टमी 
तिथि ७३० होनेके कारण आह्य है। क्योंकि छ घटीसे अधिक त्माण 
है, अत उपवास करनेवाला मगलऊफो ध्रत करे और एकाशन करनेवाला 
सोसवारको ब्त करे, यह ज्ञागमकी इप्टिसे अनुचित-सा अतीत होता है । 
जैनाचार्योने इस विवाढको बड़े सुन्दर ढंगसे सुलझाया है। मूलसंघके 
जातचायोने एकाशन जार उपवास दोनोंके लिए ही कुलाद्ि--छ- घटी 
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प्रमाण तिथि ही झह्य बतायी है। जाचारये सिंहनन्दिका सत है कि एका- 
शनके लिए व्िवादस्थ दिथिका विचार न कर छः घटी प्रमाण तिथि ही 
अहण करनी चाहिए। सिंहनन्दिने एकाशनकी तिथिका विस्तार रूपसे 
विचार किया है, उन्होंने अनेक उदाहरण ओर प्रति उदाहरणोंके द्वारा 
मध्याहच्यापिनी तिथिका खण्डन करते हुए छ घटी प्रमाणकों ही सिद्ध 
किया है । अतएुवं एकाशनके लिए पव॑तिथियोंगें छ. घटी प्रसाण तिथियो- 
को ही अहण करना चाहिएु। 

पतिथियंथोपवासे स्यादेकभक्तेडपि सा तथा” इस प्रकारका 
आदेश रकशेखर सूरिने भी दिया है। जेनाचार्योने एकाशनकी तिथिके 
सम्बन्धर्में बहुत कुछ ऊहापोह किया है। गणितसे भी कई प्रकारसे आन- 
यन किया है । आ्राकृत ज्योतिपके तिथि-विचार प्रकरणमें विचार-विनिमय 
करते हुए बताया है कि सूर्योद्यकालमें तिथिके अल्प होने पर मध्याह्ममे 
उत्तर-तिथि रहेगी । परन्तु एकाशनके लिए रसघटी प्रमाण होनेपर पूर्व 
तिथि अहण की जा सकती है । यदि पूर्व तिथि रसघटी* प्रसाणसे अल्प 
है तो उत्तर-तिथि लेनी चाहिए। यद्यपि उत्तर-तिथि मध्याहमें व्याप्त है, 
पर कुलादि घटिका प्रमाणसे अल्प होनेके कारण उत्तरतिथि ही ब्वत- 
तिथि है | अतएुव संक्षेपमें उपवास तिथि और एकाशन-तिथि दोनों एक 
ही प्रमाण अहण की गयी है । यद्यपि जेनेतर ज्योतिपर्म एकाशन-तिथि- 
को घत-तिथिसे भिन्न माना है, तथा गणित द्वारा अनेक प्रकारसे उसका 
मान निकाला गया है, परन्तु जेनाचार्योने इस विवादको यहीं समा 
कर ठिया है। इन्होने उपवास-तिथिकों ही चततिथि बतलाया है। एक्ा- 
दानकी पारणा मध्याहमें एक बजेके उपरान्त करनेका विधान किया 
गया छहै। यद्यपि काष्ठासघ और मूलसघमें पारणाके सम्बन्धमें थोढा- 


सा मतभेद हैं, फिर भी ढोपहरके बाद पारणा करनेका उद्यत- 
विधान है । 





१, छः; घटी प्रमाण | 
२. छः: घटी प्रमाण--प्रद कुछाचल होनेसे | 
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पोडशाकारण और मेघमाला ब्रतका विशेष विचार 

नहि बतहानिः, कथ पूच प्रति पष्ठोपवासकार्यों भवत्ति 
एका पारणा भवति न तु भावनोपवासहानिर्भवति प्रतिपद्दिन- 
मारभ्य तब॒न्तं क्रियते शत एतदूब्रतं त्रिप्रतिपत्कथितम्‌, मासि- 
केपु च बचनात्‌ | तथा श्रुतसागरसकलकीनिकृतिदामोदरा- 
अदेवादिकथायचनाच्चेति । नतु पूर्णिमा आ्राह्म भवति। अन्न 
केपाश्विद्‌ वलात्कारिणां मतं पोडशकारणनियमे तिथिद्दानों वापि 
अधिके च मूल आदिदिनं न गञ्राह्यं पोडशदिवसाधिकत्यवाच्चेति 
विशेषः । एतावानपि विशेषश्यध प्रतिपद्माद्यारभ्य आश्विनमति- 
पत्पर्यन्त॑ तिथिक्षयाभावेन ऋूते पष्टठयेन चैकर्तिशदिनः पाक्षिके- 
5प्यैप समाप्तिः। सप्तदशोपवासेन पूर्णाभिषेकेन स्यादेव सतोप- 
बासो महाभिपेकं कुयौत्‌। यदा तु तिथिहानिस्तदा पष्ठकारण- 
मारभ्य प्रतिपच्चेव पूर्णाभिषेक,, नापरदिने तथोरक्त पोडशकार- 
णवारिद्मालारत्नत्रयादीनां पूर्णामिषयवे प्रतिपत्तिथिरपि नापरा 
आहयेति वचनात्‌ अपरा छ्वितीया न आह्येति । 

अथै--पोडशकारण घतके दिनोंमे एक तिथिकी हानि होने पर भी 
एक दिन पहलेसे चत नहीं किया जाता है। इससे ध्तहानिकी आशका 
भी उत्पन्न नहीं होती है। तिथिकी हानि होनेपर ठों उपवास छगातार 
पड जाते हैं, वीचवाली पारणा नहीं होती है । एक दिन पहले ब्रत न 
करनेसे भावना--पोडशकारण भावनाओंमेंसे किसी एक सावनाकी 
तथा उपवासकी हानि नहीं होती है; क्योंकि प्रतिपदासे लेकर प्रतिपदा 
पर्यन्त ही चत करनेका विधान हैं, इसमें तीन प्रतिपदाओंका होना 
आवश्यक है, क्योंकि इस घतको मासिक घत कहा गया है | अत इसमें 
तिथिकी अपेक्षा मासक्की अवधिका विचार करना अधिक आवश्यक है । 
श्रुतसागर, [ सकलकीत्ति, कृतिदामोदर और उम्रदेव जादि आचार्योके 


वचनेकि अनुसार तिथि हानि होनेपर भी पूर्णमासी घतके लिए कभी भी 
अहण नहीं करनी चाहिए । 
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यहाँपर कोई वलात्कारणगणके आचार्य कहते हैं कि सोलहकारण 
बतके दिनोंस तिथि हानि होनेपर अथघा तिथि घृद्धि होनेपर आदि दिवस- 
भाद्धपद कृष्णा प्रतिपदाकों घतके लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
सोलह दिनसे अधिक या कम उपवासके दिन हो जाते हैं । तात्पय यह 
है कि बलात्कारगणके कुछ आचार्य सोलह कारण घतके दिनोंमें तिथि- 
क्षय या तिथिवृद्धि होनेपर पूर्णिमा या द्वितीयासे चतारम्स करनेकी सलाह 
देते हैं। परन्तु इतनी पिशेपता है कि तिथि हानि या तिथि-बृद्धि न 
होनेपर प्रतिपदासे घ्त आरम्भ होता है और आाश्विन कृष्ण प्रतिपदातक 
इकतीस दिन पर्यन्त यह घत किया जाता है। इस न्रतकी समाप्ति 
तीन पक्षम ही करनी चाहिए। जब तिथिकी हानि नहीं हो तो सोलह 
उपधास और अभिषेक पूर्ण करनेके पश्चात्‌ सन्नहवे उपधास अर्थात्‌ 
तृतीयाके दिन सहाभिपेक करे । परन्तु जब तिथि-हानि हो तो प्रतिपदाके 
दिन ही पूर्ण अभिषेक्र करना चाहिए, अन्य दिन नहीं। कुछ आचार्योका 
मत है कि पोडशकारण, मेघमाला, र॒वत्नन्नय आदि ब्तोके पुर्ण अभि- 
पेकके लिए प्रतिपदा तिथि ही ग्रहण की गयी हे, अन्य तिथि नहीं | इन 
ऋतोका पूर्ण अभिषेक प्रतिपदाको ही होना चाहिए, द्वितीयाकों नहीं। 
तात्पर्य यह है कि पोडशकारण ब्नतम -तिथिक्षय या तिथिव्रृद्धि होनेपर 
मतिपदा तिथि ही महाभिषेकके लिए आह्य है। इस घतका आरम्म भी 
प्तिपठासे करना चाहिए और समाप्ति भी अ्रतिपठाकों, उपवास करनेके 
पश्चात्‌ द्वितीयाकों पारणा करनेपर । 
विवेचन--सोलरहकारण घतके दिनोके निर्णयके लिए दो मत हैं--.. 
श्रुतसागर, सकलकीति आदि भआाचायोंका प्रथम सत तथा बलात्कार- 
गणके आत्वायोका दूसरा सत | प्रथम मतके प्रतिपादक आचार्योने तिथि- 
हानि था तिथि-ब्ृद्धि होनेपर प्रतिपदासे लेकर प्रतिपदा तक ही चब्त 
करनेका विधान किया है । दिन सख्या प्रतिपदासे आरम्भ की गयी है, 
यदि आश्विन कृष्णा ग्रतिपदा तक कोई तिथि बढ़ जाय तो एक दिन या 
दो दिन अधिक ब्त किया जा सकेगा; तिथियोंके घट जानेपर एक था 
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दो दिन कस सी बत किया जाता है। यह वात नहीं है कि एक तिथिके 
घट जाने पर प्रतिपदाके स्थानमें पूणिमासे ही त्रत कर लिया जाय । 
ब्रदारम्भके लिए नियम वतलाया है कि प्रथम उपवासके दिन प्रतिपदा 
तिथिका होना आवश्यक हैं, तथा ब्रतकी समाप्ति भी प्रतिपठाके दिन ही 
होती है । 
पोंडशकारण चतकी मासिक बतोसे गणना की गयी हैं, अत इसमें 
एक था दो ठिन पहले आरम्म करनेकी वात नहीं उठती है । जो छोग 
यह आशका करते हैं कि तिथिके घट जाने पर उपचास ओर भावलनामें 
हानि आअत्येगी, उनकी यह शंका निर्मूल है । क्योकि यह न्रत सासिक 
बताया गया है, अत पअतिपदासे आरम्भ कर प्रतिपदामें ही इसकी 
समाप्ति हो जाती है । तिथिके क्षय होनेपर ठों दिनतक ऊूगातार उपवास 
पढ सकता है तथा ठो दिनके ख्थानम एक ही दिन भावना की जायगी | 
बलात्कारगणके आचाये तिथिवृद्धि जोर तिथिहानि डोनोकों महत्त्व 
देते है, उनका कहना है कि नियत जवधिसज्ञक सोलहकारण त्रत होनेके 
कारण इसकी दिन-सख्या इक्तीस ही होनी चाहिए । यदि कभी तिथि- 
हानि हो तो एक दिन पहले और तिथिवृद्धि हो तो एक दिन पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ पूर्णमासी जार हितीयासे ब्तारम्भ करना चाहिए। इन आचार्यों 
की इष्टिस अतिपटठाका महत्त्व नहीं है। इनका कथन है कि यदि अति 
पदाकों महत्त्व देते हैं तो उपवास-सख्या हीनाधिक्र हो जाती है। तिथि- 
हानि होनेपर सोलह उपवासके स्थानसें पन्डह उपवास करने पडेंगे तथा 
तिथिद्ृद्धि होनेपर सोलहके वदले सन्नह उपधास करने पडेंगे । अत डउप- 
वास सख्याकों स्थिर रखनेके लिए एक दिन जागे था पीछे चत करना 
आचस्यक हैं। इन आचार्योने च्तकी समाप्ति प्रतिपठाकों ही मानी है 
तथा इसी दिन सोलहतवाँ अभिपेक्र पूर्ण करने पर ज़ोर दिया है। कुछ 
आचार्य अ्रतिपठाके उपदासके अनन्तर द्वितीयाकों पारणा तथा तृतीयाकी 
पुनः उपयास कर सहामिषेक करनेका विधान बताते है । वलात्कारगणके 
आचार्य इस विपय पर सभी एक मत हैं कि ब्रतकी समाप्ति प्रतिपदा 
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को होनी चाहिए । घतारम्भ करनेके दिनके सम्बन्ध विवाद है, कुछ 
चूर्णिमासे बतारम्भ करनेकों कहते ६, कुछ प्रतिपदासे और कुछ द्वितीयासे। 

उपयुक्त दोनो ही मततोफा समीकरण एवं समदवय करनेपर ग्रतीत 
होता है कि वल्मत्कारगण, सेनगण, छुत्नाटगण और काणूरगणके आधचार्यो- 
ने प्रधान रूपसे सोलहकारण झतमें तिथिहास और तिथिबृद्धिको महत्त्व 
नहीं दिया हैं। अतगव इस चतको सर्वदा भाष्रपद कृष्णा प्रतिपदासे 
आरम्भ कर आखिनक्ृप्णा प्रतिपटाकोी समाप्त करना चाहिए । इसके प्रारम्भ 
जौर समाप्ति दोनोमें ही म्तिपदाका रहना आवश्यक माना है। प्रथम 
अभिषेक भी श्रतिपदाको प्रथम उपवासपूर्वक किया जाता है, पारणाके 
दिन अभिपेक्र नहीं किया जाता । अन्तिम सोलह उपचासके दिन सोल- 
हवा अभिषेक किया जाता है। सत्रहर्वां अभिषेक्र कर द्वितीयाकीं पारणा 
करनेका विधान है । 


मेघमाला ब्रत करनेकी तिथियाँ और विधि 


मेघमालरा घतके पूर्ण अभिषेकके लिए भी प्रतिपठा तिथि ही अहण 
की गयी । यह न्रत भी ३१ दिनतक किया जाता हैं। इसका प्रारम्भ 
भी भाड़पद कृष्णा अतिपदासे होता है ओर ब्तकी समाप्ति भी आम्रिन 
कृष्णा प्रतिपदाकों बतायी गयी है। सेघमाला च्तमें सात उपधास और 
चौबीस पुकाशन किये जाते हैं। प्रथम उपवास भाडपद कृष्णा प्रतिपदाको, 
द्वितीय भाद्धपद कृष्णा अष्टमीको, ठृतीय भाद्वपद कृष्णा चतुर्दशीको, 
चतुर्थ भाद्गपद शुक्ला प्रतिपदाकों, पदञ्चम भाहपद्‌ शुक्छा अष्टमीको, पष्ठ 
आाद्पद्‌ शुक्ला चतुदशीको ओर सप्तम आश्विन कृष्णा श्रतिपदाकों करनेका 
विधान है । शेप दिन चोबीस एकाशन करने चाहिए। पाँच वर्षतक 
पालन करनेके उपरान्त इस घतका उद्यापन किया जाता है । जितने 
उपवास बताये गये हैं उतने ही अभिषेक किये जाते हैं तथा डपवासके 
दिन रात जागरण पूर्वक बितायी जाती है और अभिषेक भी उपचास- 
की तिथिको ही किया जाता है । इस ब्तर्मे ३४ दिनतक ब्द्मचर्य चतका 
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पालन तथा सयम धारण किया जाता है । संयम ओर ब्द्याचर्य धारण 
श्रावण शुक्का चतुर्दशीसे आरम्भ होता है तथा आखिन कृष्णा द्वितीयातक 
पालन किया जाता हूँ । इस ध्तकी सफलताके लिए संयमको आवश्यक 
माना गया हैं। 

मेघपक्ति आकाशझम आच्छन्न हो तो पद्धस्तोतच्र पाठ करना चाहिए | 
इस घतका नाम मेघमाला इसीलिए पडा हें कि इसमें सात उपवास 
उन्हीं दिनोमे करनेका विधान है, जिन दिनोमें ज्योतिपकी दृशष्टिसें वर्षा 
योग आरम्भ होता है अर्थात्‌ ब्ृष्टि होने या मेघोंके आच्छादित होनेसे 
उक्त चध्रतके साते। ही दिन मेंघमाला या वर्षायोग सज्ञक हैं । आचाययीने 
इस मेघमाला ब्रतका विशेष फल बताया है । 

जैनाचारयोने भेघमाऊका भतका जारम्भ सी तिथिक्षय या तिथि- 
बद्धिके होनेपर भाद्गपदु कृष्णा प्रतिपठासे माना है तथा इसकी समाप्ति 
भी आश्विन क्ृप्णा प्रतिपदाकों होती है। इसमें तीन प्रतिपदाओंका विशेष 
महत्त्व है, तथा इन तीनोंका प्रमाण भी सोदय दिंवस---सूर्योद्य कालमें 
छ. घटी प्रमाण तिथिका होना, को ही बताया है। सोलहकारण बतके 
समान तिथिक्षय यथा तिथिवृद्धिका प्रभाव इसपर नहीं पडता है । तिथि- 
बृद्धिके होनेपर एक उपवास कभी-कभी (ज्धिक करना पडता है, क्योंकि 
तीनों प्रतिषदाओका रहना ऋतमे आवश्यक वचलाया गया है। मेघसाला 
चतके उपवासके दिन मध्याहममें पूजापाठ करनेके उपरान्त दो घटी 
पर्येन्त कायोत्स्ग करना तथा पदन्चपरमेष्टीके ग्रुणॉंका चिन्तन करना 
अनिषार्य है | मध्याह्ृकालूका प्रमाण गणित विधिसे निकारूना चाहिए । 

दिनमानसे पॉचका भाग देकर तीनसे गुणा कर देनेपर मध्याहृुका 
प्रमाण आता है। जेसे भाद्धपद्‌ कृष्णा प्रतिषदाके दिन दिनमानका प्रमाण 
३१ घटी १७ पल है, इस दिन मध्याह्का प्रमाण निकालना है अत- 
गणित क्रिया की---३१।१७५-- ५-६।७ इसको तीनसे गुणा किया तो--- 
६॥७ 9८ ३-१ ८।२५१ गुणनफल अर्थात्‌ १८ घटी २१ पल मध्याहृका प्रमाण 
है। धण्टा-मिनटर्मे यद्दी प्रमाण ७ घंटा २० मिनट २४ सेकिण्ड हुआ 
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अर्थात्‌ सूर्योद्दसे ७ घंटा २० मिनट २४ से० के पथ्ाव मध्याह्व है। 
यदि इस दिन सूर्य ०३० बजे उदित होता है तो १३ बजकर ५० मिनट 
२४ सें० से मध्याहका आरम्भ साना ज्ञायगा। मेघमाला बतसें उप- 
चासके दिन ठीक मध्याहकालरूमें सामायिक और कायोस्सर्ग करने चाहिए ॥ 
मेघमाठा चत्तके समान रत्नन्नय घतसमें भी अभिपेक प्रतिपदाकी ही किया 
जाता है अर्थात्‌ इन दोनो अतोकी समाप्ति प्रतिपठाकों होती है। 
रत्नन्नय त्रतकी तिथियोंका निर्णय 

रत्नत्येडप्येचमवधारणं कार्य, यतः तस्य तिथित्रातत्वान्ना- 
घिका, अतः यथा बतं कार्य तथा नान्यथा भवति । 

अथै--रत्नत्रय घ्तको सम्पन्न करनेके लिए. यह अवधारण करना 
चाहिए कि इस ब्तकी तिथि सरया अधिक नहीं है। अत, इस प्रकार 
ब्रत करना चाहिए, जिससे घतमे किसी प्रकारका दोप न वे । 

विवेचन---रवत्नय ब्त एक वर्षमं तीन बार किया जाता है--- 
भाडठपढ, माघ और चेत्र । यह व्रत उफ्त महीनेंके शुक्लूपक्षम ही सम्पन्न 
होता है । प्रधम छुकक्‍्ऊपक्षकी दवादशीको एकाशन करना चाहिए । ज्नयो- 
दशशी, चतुर्दशी जोर पूर्णिमाका तेला करना चाहिए। पश्चात्‌ प्रतिपदाको 
एकादान करना घाहिए। इस अकार पॉच दिन तक संयम धारण कर 
ब्रद्मचर्य बतका पालन करना चाहिए। तीन वर्षके उपरान्त इसका उद्या- 
पन करते हैं | यह ध्रत करनेकी उत्कृष्ट विधि है। यदि शक्ति न हो तो 
श्रयोदशी और पूर्णिमाकों भी एकाशन किया जा सकता है, परन्तु चत्तु- 
देशीका उपवास करना आवश्यक है। प्रधान रूपसे इस बतमें तीन उप- 
चास लगातार करनेका नियम है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 
तीनों तिथियोंम घत, पूजन और स्वाध्याय करते हुए उपचास करना 
चाहिए । अत इस न्नतके तीन ही दिन बताये गये हैं । एकाशन और 
संयमके दिन मिलानेसे वह पॉच दिनका हो जाता है। 

यदि रल्नन्नय ब्रतकी प्रधान तीन तिथियो--त्रयोदशी, चतुर्दशी और 
पूर्णिमामेंसे किसी एक तिथिकी हानि हो तो क्या करना चाहिए। क्‍या 
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तीन दिनके वदलेम दो ही दिन उपवास करना चाहिए या एक ढिन पहले 
से उपवासकर ब्रतको नियत दिनोमे पूर्ण करना चाहिए। सेनगण और 
वलछात्कारगणक्रे आचार्याने एफ्मत होकर रतत्रय चघतऊी तिथियोंका निश्चय 
करते हुए कह। है कि तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे घत करना 
चाहिए । किन्तु इस घतके सम्बन्ध इतना विज्ञेप है कि चलुर्दशीका 
उपवास रसघटिका प्रमाण चतुर्दशीके होनेपर ही किया जाता हैं। यदि 
ऐसा भी अवसर जावे जब उदयकालम चतुढंशी तिथि न मिले तो जिस 
दिन घव्यात्मक मानके हिसावसे अधिक पडढती हो, उसी दिन चतुर्दशीका 
उपवास करना चाहिए। इस घतकी समाप्तिके लिए प्रतिपदाका रहना भी 
आवश्यक माना गया हे। जिसठिन ग्रतिपदा उदयकाल भें छ घटी प्रमाण 
हो अथवा उदयकालरूमें छ घटी प्रमाण ग्रतिपदाके न मिलनेपर घट्यात्मक 
रूपसे ज़्यादा हो उसी दिन महाभिपेकपूर्वक घतकी समाप्ति की जाती है । 
आचाये सिंहनन्दिने रत्नन्नय प्रतकी तिथियोंका निर्णय करते समय 
स्पष्ट कह है कि घतमें किसी प्रकारका दोप न आचे, इस ग्रकारसे शत 
करना चाहिए । तिथि-उद्धि होने पर एक दिन अधिक ब्नत करना ही 
पढता है, परन्तु चतुर्दशीके दिन प्रोपषधोपवास और प्रततिंपदाके दिन 
अभिषेक्र करना परमावश्यक बताया गया है। इन दोनो तिथियोंको 
टलने नहीं देना चाहिएु | चतुर्दशीको मध्याहमे विशेषरूपसे “डे ह्रीं ह 
सम्यग्दंशनज्ञानचारित्रेल्यो सम$' इस मन्त्रका जाप करना चाहिए । 
मध्याह्कारूफा प्रमाण गणितसे छाना चाहिए । यथा चतुदंशीके दिन 
दिनमानका प्रसाण २८।२० हैं, इस दिन सूर्थोदय ६॥७० मिनट पर होता 
है। मध्याहकारू जाननेके लिए---२८।२०--७ ८ ७१९ इसको तीनसे 
झुणा किया तो---०११९ %८ ३ ८ १७।७७ इसका घण्टात्मक मान ६॥२२। 
४८ हुआ, सूर्योदय कालसें जोडा तो १ बजकर १२ मिनट ५८ से० पर 
भध्याहकाल आया । 


१ २४ घटीका एक घण्टा, २३ पल्‍्का एक मिनट तथा रझ विपल 
का एक सैकिण्ड होता है ! 
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मुनिसुत्रत पुराणके आधारपर ब्रततिथिका प्रमाण 
तहुक्त मुनिसुत्नतपुराणे-- 
पष्ठाशोडप्युदये आहाः तिथिब्रतपरियश्रहेः । 
पूर्वमन्‍्यतिथेयोंगो श्रतहानिः करोति च॥ १॥ 

जस्यार्थ:--ब्रतप रिग्नहेंः सूर्योदये तिथेः पष्टांशमपि आह, 
अच्ञापिशव्देन पष्ठांशादधिको आह्य इति निर्विवादः, न न्यूनांश 
इति चोत्यते कुतः यस्मात्‌ क्तपरिश्रदह्यर्णा पष्टाशात्‌ पूर्वेमन्‍्य- 
वतिधिसंयोगवतहानिकरः त्तनोशकरो भवतीत्यथेः ॥ 

अशे--ब्रत करनेवारलकोी सूर्योद्यकालमें पष्ठाश तिथिके रहनेपर 
अत करना चाहिए। पष्ठांशसे अधिक तिथि होनेपर तो चत किया जा 
सकता है, पर नन्‍्यूनांश होनेपर ब्त नहीं किया जा सकेगा क्योकि अन्य 
तिथिका सयोग होनेसे प्रत-हानि होती है, ऋतका फल नहीं मिलता है। 

इस शछोकमें अपि शब्द आया है, जिसका अर्थ पष्ठांशसे अधिक 
तिथि अहण करनेका है अर्थात्‌ पष्ठोॉंडसे अधिक या पष्ठांश तुदय तिथि 
उदयकालम हो तसी घत किया जा सकता है। पष्ठांशसे अल्प तिथिके 
होनेपर छत नहीं किया जाता । 

विवेचन--भाचार्य अन्थान्तरोंके श्रमाण देकर न्ततिथिका निर्णय 
करते हैँ। मुनिसुब्र॒तपुराणमें बताया गया है कि उदयकालुमें पष्ठांश 
तिथि या पष्ठांशसे अधिक तिथिके होनेपर ही त्रव करना चाहिए । तिथि- 
का सध्यम मान ६० घटी प्रमाण साना जाता है, स्पष्ट मान अतिदिन 
भिन्न-भिन्न होता है। स्पष्टआनका पता छगाना ज्योतिपीका ही कास है, 
साधारण व्यक्तिका नहीं। किन्तु सध्यमसमान ६० घटी धमाण निश्चित 
है, इसका पष्ठांद दुस घटी हुआ, अत. यह अर्थ लेना अधिक संगत होगा 
कि जो तिथि उदयकालमे दस घटी कमसे कम अवदय हो वही बतके 
लिए उपयुक्त मानी गयी है। दस घटीसे कम प्रमाण तिथिके रहनेपर, 
उखले पहले दिन चत करनेका आदेश दिया है। मुनिसुत्रत्त पुराणकारका' 
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यह मत निर्णयसिन्धुम प्रतिपादित दीपिकाकारके मतसे मिलता-ज़ुलूता 
है। दीपिकाकार भी तिथिका प्रमाण थष्टांश ही मानते हैं। परन्तु उन्होंने 
स्पष्ट तिथिका प्रमाण न ग्रहण कर मध्यम ही लिया है। आचार्यने स्पष्ट 
माना है---उदाहरण--खुधवारकों पंचमी तिथि ८ घटी १२ पर है तथा 
इसके पहले मंगलरूवारको चतुर्थी तिथि १० घटी १७ पल है, अब गणित- 
से निकालना यह है कि पंचमी तिथिका स्पष्ट मान क्या है १ प्तंगलवारको 
चतुर्थी १० घटी १५ पल है, उपरान्त पंचमी मंगरूबारको आरम्भ हो 
जाती है। जत- ६० घटी भहोरात्र प्रसाणमेंसे चतुर्थी तिथिके धव्बादि 
घटाया--( ६०० )--( १०१७५ ) 5 ४९।४५ मंगलवारकों पंचमी 
तिथिका प्रमाण आाया। बुधवारकों पंचमी तिथि ८ घटी ३२ पल है; 
दोनों दिनकी पंचमो तिथिके प्रमाणको जोड दिया तो कुछ पंचमी तिथि 
+ (४९४५ ) + ( 4१२ ) ८5 ५७७७ पद्चमी तिथि हुईं, इसका 
पछांश लिया तो ७७।७७-- ६ ८ ९३९३० हुआ । बुधवारकों पत्चमी- 
तिथि ८ घदी १३२ पल है, जो पत्नमीतिथिके षष्ठांश ५ घटी ३५ पल और 
३० विपलसे कम है, अत मुनिसुच्रतपुराणकारके मतसे पब्नचमीका व्रत 
बुधवारको नहीं किया जा सकता, यह चत मंगलकों ही कर लिया जायगा। 
दीपिकाकारने गणित क्रियासे बचनेके लिए मध्यम तिथिका मान स्वीकार 
कर उसका पहछांश दुस घटी स्वीकार कर लिया है अर्थात्‌ सूर्योद्यकाल्मे 
दस घटीसे कम तिथि होनेपर अग्राह्य मानी जायगी । झ्ुनिसुश्रतयुराण- 
कारके मतसे भी तिथिका प्रमाण उदयकालमें दस घटी ही लेना चाहिए। 
ब्रततिथि निणयके लिए नि्णयसिन्धुके मतका 
निरूपण तथा खण्डन 

पुनः प्रदर्न करोति यस्‍्यां तिथों खूर्थयांदयो भवति सा तिथिः 
सम्पूर्णा ज्ञातव्या ? तडुक्तम--- 

याँ' तिथि समज्ञभराप्य उदयं याति भास्करः । 

सा तिथिः सकला ज्ेया दानाध्ययनकर्मसु ॥१॥ 

२. निर्णयसिन्धु प्‌ ० १४ तथा ज्योतिश्रन्द्रार्क प० ५३ छो० ६६ 
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इति तस्योत्तरमेतदचन निर्णयसिन्धौ वैष्णव ज्ञातव्यं न तु 
जिनमते पञ्चसारसन्धे' ॥ 


अर्थ--यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जिस तिथिमें सू्योद्य होत्ता हे, 
वही तिथि सम्पूर्ण दिनके लिए सानी जाती है, अत' उसीका नाम सकका 
है। कहा सी है कि जिस तिथिमें सूर्योदय होता है, चह तिथि दान, 
अध्ययन, पोडझ संस्कार आदिके लिए पूर्ण मानी गयी है। आप बतके 
लिए छः घटी प्रमाण या समस्त तिथिका पष्ठांश प्रमाण उदयकालर्मे 
होनेपर तिथिको ग्राह्म मानते हैं, ऐसा क्यो ? इसका उत्तर निर्णयसिन्धु 
नामक गन्थर्मे दिया गया है। क्योंकि वेष्णव ब्रतमें दान, अध्ययन, पूजा, 
अनुष्ठान, त्रत आदिके लिए. उठया तिथिको ही प्रमाण मानां गया है, 
जैनमतर्मे नहीं । जैनाचायोने पदन्चसार नामक अन्थकी पघतुर्थलन्धि और 
१२२ थे इलोकमें इस मतका खण्डन किया है। तात्पय यह है कि वेष्णव 
मतर्म च्रत और अनुष्ठानके लिए उद्यकालर्म रहनेवाली तिथिको ही ग्राह्म 
माना है, जेनमत्म नहीं । 


विवेचन--ज्योतिश्रन्द्राक॑में बताया है कि “यां तिथि समलुप्राप्य 
आसादर उदय॑ भास्कर: याति खक्षितिजेडद्धांदितो भवति सा 
तिथिः सम्पूर्णदिनिषपि वोध्या | कुत्न, दानाध्ययलकमेसु दानादि- 
पुण्यकरमेंसु अध्ययनकमेसु च | यथा पूर्णिमा प्रातसेह॒तोद्धेमातर- 
स्थापि सस्‍्नानदानादों समस्तदिने5पि सन्‍्तव्या। तथेव प्रतिपदा 
अध्ययनकमेंसु मन्तव्या” । अर्थात्‌ जिस समय सूर्य आकाशर्से 
आधा उदित हो रहा हो, उस समय जो तिथि रहती है, सम्पूर्ण दिनके 
छिए वही तिथि मान ली जाती है। दान, अध्ययन, घत जादि एुण्यकार्य 
उसी तिथिम किये जाते हैं । जैसे पूर्णिमा प्रात कालमें एक घटी रहनेपर 
भी स्नान, दान, ध्रत आइि कार्योके लिए मशस्त मानी जाती है, उसी 
प्रकार अतिपदा अध्ययन कार्यके लिए सूर्योदय समयर्भे एक घटी या 
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इससे भी अद्प-प्रसाण रहनेपर ्रशस्त मान ली गयी है। अतएव 
च्तके लिए उद्यप्रमाण ही तिथि लेनी चाहिये । जनाचार्योने इस उदय- 
कालीन तिथिक्की मान्यताका ज़ोरदार खण्डन किया है। उन्होंने अपने 
मतके प्रतिपादनमें अनेक युक्तियाँ ढी हैं । 

उद्यकालीन तिथिकों चतके लिए सम्पूर्ण माननेमे तीन दोप आते 
हैं--विद्धा तिथि होनेके कारण दोप, उद्यके अनन्तर अल्पकालमें ही 
तिथिके क्षय हो जानेसे चततेथिके म्रमाणका अभाव ओर निपिद्ध तिथिम 
ब्रत करनेक। दोप। यदि उद्यकालूमें एक घटी प्रमाण बततिथि मान 
ली जाय ठो उदया तिथि होनेके कारण वेष्णवोर्मे आह्य मानी जायगी, 
परन्तु जेनमतके अज्जुसार इसमें पूर्वाक्त तीनों दोष चर्तमान हैं ।.यह तिथि 
सूर्योद्यके २४ मिनट घाढ ही न्ट हो जायगी, तथा आगेवाली तिथि 
सूर्योद्यके २४ मिनट वाद आरम्भ हो जायगी। अतः ध्रत सम्बन्धी 
धार्मिक अजुष्ठान चतवाली तिधिम नहीं होगे, वल्कि वे अन्नतिक तिथि 
सम्पन्न किये जायेंगे, जिससे असमयममें करनेके कारण उन धार्मिक अजु- 
छानोका यथोचित फल नहीं मिलेगा। उदाहरणके लिए थों मान लिया 
जाय कि किसीको अष्टमीका च्त करना है। मंगलघारकों अष्टमी एक धटी 
पन्द्रह पल है अर्थात्‌ सूर्योद्यकालमें आधा धण्टा प्रमाण है। यदि सूर्यो- 
दय ७ बजकर ३१७ सिनट पर होता हे तो' ७ बजकर ४७' मिनट से नवमी 
तिथि आरम्भ हो जाती है। धरती सूर्योद्य कालमें सामायिक, स्तोन्रपाठ 
करता है, इन क्रियार्ओोको उसे कमसे कम ४७ मिनट तक करना चाहिए । 
सूर्योदय काछ से ३० मिनट अष्टमी हे, पश्चात्‌ नवमी तिथि है, क्रियाएँ 
४७ सिनदट तक करनी हैं, अत इनमें पहला दोप पिद्ध तिथिमे प्रात 
कालीन क्रियाजजोकों करनेका आता है। विद्ध तिथिमें की गयी क्रियाएँ, 
जो कि च्रतविधिके भीतर परिंगणित हैं, व्यर्थ होती हैं। पुण्यके स्थानमें 

१. जअतोपवासस्नानादी घटिकेकादि या भवेत्‌ | 

उदये सा तिथिग्राद्या विपरीता ठ॒ु पैठके | . _' 
जजनिर्णयसिन्धु प्ृ० १३ - 
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अज्ञानताके कारण पाप बन्धकारक हो जाती हैं । अत. प्रथम दोष विद्ध 
तिथिमें प्रारम्मिक च्रत सम्बन्धी अजुष्ठानके करनेका हे । 

दूसरा दोष यह है कि बतारम्भ करनेके समय ब्रत-तिथिका प्रभाव 
ध्वीण रहता है, जिससे उपयुक्त उदाहरणमें कल्पित अष्टमी च्रतकी क्रियाओं- 
में आती ही नहीं। आधायोका कथन है कि उदयकालमे कमसे कम 
दशमांश तिथिके होनेपर ही तिथिका प्रभाव माना जा सकता है। छ'- 
घटी प्रमाण उठढयकालमें तिथिका सान इसीलिए प्रामाणिक माना गया 
है कि सध्यस मान तिधिका ६० घटी होता है, इसका दशसांश छ घटी 
है, जब तिथिका असाव छः घटी है, अत. तिथिका प्रमाण छ घटी होने- 
पर पूर्ण साना जाता है| कारण स्पष्ट हे कि सूर्योदयके पश्चात्‌ रस घटी 
प्रमाणवाली तिथि कम-से-क्म २३ घंटे तक रहती है, जिससे प्रारम्भिक 
धार्मिक कृत्य करनेमें विद्ध तिथि या अन्नतिक तिथिका दढोप नहीं आता 
है। मात्र उठयकालीन तिथि स्वीकार कर लेनेसे न्रतके समस्त कार्य पूजा- 
पाठ, स्वाध्याय आदि अब्बतकी तिथिसें सम्पन्न किये जायेंगे, जिससे बत 
करनेका फल नहीं मिलेगा । 

ज्योतिषश्ञास्त्रम गणित द्वारा तिथिके प्रमाणका साधन किया जाता 
है | बताया गया है कि दिनसानमे पॉचका भाग देनेसे जो प्रमाण जावे 
उतने प्रसाणके पश्चात्‌ तिथिसें अपना प्रभाव या बल आता है। ठिनमान 
के पन्‍्चमाशसे अटपतिथि बिल्कुछ निर्वक होती है, यह उस वच्चेके 
समान है, जिसके हाथ-पैरसें शक्ति नहीं, जो गिरता-पढता कार्य करता 
है। जिसकी घाणी भी अपना व्यवहार सिद्ध करनेमें असमर्थ है और जो 
सब प्रकारसे अशक्त ऐै, अत लिबंल तिथिमें घतादि कार्य सस्पन्न नही किये 
जा सकते हैं। जो व्यक्ति उदयकालमें रहनेवाली तिथिको ही ब्वतके लिए 
अहण करनेका विधान बतलाते हैं, उनके यहाँ प्रभावशाली या बलवान 
तिथि घतके लिए हो ही नही सकती है। अधिकसे अधिक दिनसान ३३ 
घटीका हो सकता है ओर कमसे कम २७ घटीका । ३३ घटीका पचमांश 
६ घरी ३६ पल हुआ जौर २७ घटीका पचमाश ७ घटी २४ पल हुआ | 
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अतएव बडे दिनोमे जब कि दिनमान अधिक होता है ६ घटी ३६ पलके 
होनेपर तिथिम अपना वरू जाता है, पंचमांशसे जल्प होनेपर तिथि 
सवोध शिश्षु मानी जाती हैं। अतएवं उदयकालीन तिथि बतके लिए 
आश्य नहीं है | सर्वदा घत सवल तिथिसें किया जाता हे, निर्वल में नहीं। 
अत' जेनाचार्योने बत-तिथिका अ्रमाण छ' घटी माना है, वह ज्योतिप- 
शाखत्रसे सम्मत है । गणितके द्वारा भी इसकी सिद्धि होती है। 


तीसरा दोप जो उदयकालीन तिथि माननेम जाता है, वह झतके 
लिए निश्चित तिथियोंमें बाधा उत्पन्न करता हैं। जब शत समयर्म 
गणितागत सबलल्‍रू तिथि ही नहीं रही तो फिर छतोंके लिए तिथियोंका 
निएचय क्या रहेगा तथा [क्र्मका भंग हो जानेपर अक्रमिक दोप भी 
आवेगा । अतएवं चतके लिए उदयकालीन तिथि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु छ* घटी प्रमाण तिथिको स्वीकार करना चाहिये । 


तिथिवृद्धि होनेपर ब्रतोंकी तिथिका विचार 


का5थघिका तिथिमध्ये चर क्ष्पणो नेव कारयेत्‌। 
गणितोदिशछ्रमायोणां संयमादिप्रसाधनम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ--आचायोने ऋतके दिनोंमे तिथिव्ृद्धि हो जानेपर किस तिथिको 
घत करनेका कतीके लिए निषेध किया है । त्तात्पर्य यह है कि शिप्य गुरुसे 
प्रदृव करता है कि हे प्रभो ! आपने तिथिक्षय होनेपर ऋत करनेका विधान 
चतला दिया, अब कृपाकर यह बतलाइये कि संयसादिका साधन बत 
तिथि-बद्धि होनेपर किस दिन नहीं करना चाहिए ९ 
विवेचन---ज्योतिष शझासतमें तिथिक्षय होनेयर तथा तिथिवृद्धि होने- 
पर चतंकी तिथियोंका निर्णय बतलाया गया है। सिंहनन्दि आच्ार्यने 
पूर्व में तिथिक्षय होनेपर ऋत कब करना चाहिए, तथा नियत अवधिवाले 
चर्तोकी सध्यम तिथिक्षय होनेपर कब करना चाहिए, इसका विस्तार 
सहित निरूपण किया है । यहाँसे आचार्य तिथिवृद्धिके मकरणका वर्णन 
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करते हैं कि तिथिके बढ़ जानेपर क्या त्षत्त एक दिन अधिक किया 
जायगा यथा मध्यकी कोई तिथि छोड़ दी जायगी, उस दिन ब्त 
ही नहीं किया जायगा। आचार्य स्वयं इस अइश्नका उत्तर आगेवाले 
छोकर्म देँगे। यहाँ यह विचार करना है कि तिथि बढती क्‍यों है ? 
इस ग्रइनका उत्तर यह है कि तिथिका मध्यममान ६० घटी बताया 
गया है, किन्तु स्पष्टमान सढा घटता-बढ़ता हे । इस बृद्धि और 
द्वासके कारण ही कभी एक तिथिकी हानि ओर कभी एक तिथिकी 
वृद्धि हो जाती हैं। गणित-द्वारा तिथिका साधन निम्न प्रकार किया 
शया है--- 

स्पष्ट चन्ठमार्मेसे स्पष्ट सूयंको घटाकर जो शेप आचे उसके अंशादि 

चना लेना चाहिए । इस अशादिमें १२ का भाग देनेपर रूष्घ तुल्य गत 
तिथि होती है ओर जो शेष दचे बह वर्तमान तिथिका भ्रुक्त भाग होता 
है। इस भुक्त भागको १२ अशोमेंसे घटानेपर वर्तमान तिंथिका भोग्य 
भाग आता है। इस भोग्य-भागकों ६० से गुणाकर गुणनफलर्मे चन्द्र 
सूर्यके गत्यन्तरका भाग देनेसे वर्तमान तिथिके मोग्य-घटी पर निकलते 
हैं। उदाहरण--स्पष्ट चन्द्रमा राइ्यादि २।१४।४३॥३४ मेंसे स्पष्ट सूर्य- 
राश्यादि 4२३॥३०।४ घटाया तो शेष राश्यादि ७४२१।१३॥३०, इसके 
अंशादि चनाये तो १७१।१२॥३० हुए। इनमें १२ का भाग दिया तो 
लब्धि-तुल्य १४ चत॒दंशी गत तिथि हुईं। शोप अंशादि ३॥१३३० चर्त- 

मान तिथि पूर्णिमाका भ्रुक्तमाग हुआ । इसे १२ अंशोमेंसे घटाया तो 

पूर्णिमाका सोग्यसाग अंशादि 4।४६।३० हुआ । इसकी विकलाएं बनायीं 
तो ३१०९० हुईँ। चन्द्र गतिकलादि ७८७७ मेंसे सूर्य गतिकलादि 
६१।१३ को घटाया तो गव्यन्तर कछादि ७२७४२ हुआ । इसकी विक- 

'छाएँ बनाईं तो ४३५४० हुईं । जब त्रेराशिक की कि ६० घटटीमें चन्द्रमा 
की जापेक्षिक गति ४३५४२ चिकल्‍ा है तो कितनी घटीमें उसकी आपे- 

क्षिक गति ३३५९० विकला होगी १ अत --->-.-२०-. + घव्यादि- 

४३०४२ 
व 
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सान ४३।३२ हुआ ।१ अर्धात्‌ पुर्णिमाका असाण ४३ घटी ३२ पर 
जाया । इस प्रकार प्रतिदिनका स्पष्ट तिथिमान कभी ६० घदीसे अधिक 
हो जाता है, जिससे एक तिथिकी बुद्धि हो जात्ती है, क्योंकि अहोरात्र- 
सान ६० घटी ही भाना गया है। अत. एक ही तिथि दो दिन भी रह 
जाती है | उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि रविवारकों प्रतिपदा- 
का स्पष्टान ६७०३० आया । रथिवारका मान सूर्योद्यसे लेकर 
अगले सूर्योदयके पहले तक अर्थात्‌ ६० होता है, अत, प्रथम दिन ६० 
घटी तिथि चोबीस धण्टेतक रही, शेष ७ घटी ओर १० पल अ्रमाण अति- 
पढा तिथि अगले दिन अर्थात्‌ सोमवारकों रहेगी । शिप्यका भ्रइन तिथि- 
चूद्धि होनेपर नियत अवधिके घतोंकी तिथि सख्या निश्चित करनेके लिए है। 


तिथिवृद्धि होनेपर ब्रत-तिथिकी व्यवस्था 


पुनरणक्वषिकामच्ये तिथिवृद्धियेदा भवेत्‌ । 
तदा नवदिनानि स्युवते चाशहिकायेके ॥१४॥ 
सिद्धाचक्रस्य मध्ये तु या तिथिदृंद्धिमाप्लुयात्‌ । 
तद्दिधिस्साधिका कुर्याद्धिकस्याधिक फलम ॥१५॥ 
अथे--यदि अष्टाछ्ठिका धतकी तिथियोंके बीचमे कोई तिथि बढ 
जाय तो ब्रदीको नो दिन तक अछ्टाह्लिका च्त करना चाहिए | सिद्धचक्र-- 
अष्टाद्धिका तिथियंके मध्यमें तिथि बढ़ जाने पर सिद्धाचक्र घिधान करने- 
वालेकी नो दिन तक विधान करना चाहिए | क्योंकि अधिक दिन तक 
करनेसे अधिक फलकी आप्ति होती है। अत तिथिवृद्धि होने पर ध्त एक 
ठिन कम करनेकी आपत्ति नहीं आती है । 
विवेचर---नियत अवधिवाले देवसिक और नेशिक ब्रतोंके मध्यमें 
तिथिक्षय ओर तिथिवृद्धि होने पर उन झतोके दिनोंकी संस्याको निर्घा- 
रित किया हैं| तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहलेसे त्त करना चाहिए, 


१, ज्योतिर्गणित कौमुटी ह० ३२, अहलाघव, सूर्यसिद्धान्तका तिथि 
प्रकरण । 
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किन्तु तिथि-दृद्धि होने पर एक दिन बाठको नहीं किया जाता है। तिथि- 
क्षयम नियत अवधिमेसे एक दिन घट जाता है, जिससे दिनसंख्या 
निय्रत अवधिमेंसे कम हो जानेके कारण अष्टाह्ोिका ओर दशलक्षण जेसे 
ब्रतोम एक दिन कम हो जानेका दोप आयगा। अष्टाहिका ब्तके लिए 
आठ दिन निश्चित है तथा यह व्रत झुक्लपक्षमें किया जाता है। तिथि- 
क्षय होनेपर झ्ुक्लूपक्षमें ही एक दिन पहलेसे ब्त करनेकी गुंजाइश है, 
क्योंकि अष्टमीके स्थानमें सप्तमीसे भी व्रत करनेपर छ्ुक्ूपक्ष ही रहता 
है। इसी प्रकार दशलक्षण घतमे सी चतुर्थीसि क्त करने पर शुक्लपक्ष 
ही साना जायगा | यहाँ एक-दो ठिन पहले भी घत कर लेनेपर पक्ष या 
सास बदलनेकी सस्भावना नहीं है। जिस नियत अवधिवाले बतमे पक्ष 
था मासके वदलनेकी सम्भावना प्रकट की गयी हे, उसमें चत निश्चित 
तिथिसे ही आरम्भ किया जाता है। जेसे पोडशकारण ब्रतके सम्बन्धर्म 
पहले कहा गया हे कि तिथिके घट जानेपर भी यह ब्चत अतिपदासे ही 
आरम्भ किया जायगा। तिथिक्षयका प्रभाव इस ञ्रत पर नहीं पढ़ता है 
और न तिथि-ब्द्धिका प्रभाव ही कुछ होता हे । 
तिथि-बृद्धि हो जानेपर श्रत एक दिन और अधिक किया जाता हे, 
इसकी दिन सख्या तिथि-इद्धिके कारण घटती नहीं, बल्कि बढ़ी हुई तिथि 
में भी बत किया जाता है। अष्टाद्धिका ब्तकी तिथियोके बीचमें यदि 
एक तिथि बढ़ जाय तो उस बढ़ी हुईं तिथिको भी व्रत करना होगा । 
तिथि-ब्ृद्धिके समय चत-तिथिका निर्णय यही हे कि जिस दिन प्तारम्भ 
करनेकी तिथि है, उसी दिन ब्तारम्भ करना चाहिए । वीचसे जो तिथि 
बढ़ती हो, उसका भी जन्नत करना पडेगा । तिथि-ब्बद्धिका परिणाम यह होगा 
कि कभी-क्रमी वेला उपवास कर जाना पढ़ेगा। तथा कभी ऐसा भी 
अवसर जा सकता है, जब दो दिन लरूगातार पारणा ही की जाय। उठा- 
हरणके लिए यो समझना चाहिए कि समगरूवारको अपसी दिन भर है, 
बुधवारकों भी ग्रात.कारू अ्॒टमी तिथिका अ्रमाण ७ घटी १३ पल है। यहाँ 
दो अष्टमियों हुई हैं, प्रथम अष्टमी भी पूर्ण हे और छ्वितीय अष्टमीकों भी 
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सूर्योद्यकालमें छ* घटी प्रमाण होनेसे चतफे लिए आद्य माना है, अतः 
यहाँ ब्रत करनेवालेको दोनों अष्टमियोके उपवास करने पढेंगे। नवमीका 
दिन जअश्टाह्लिका घतमे पारणाका है, यदि दो नवमी पढ जायें तो दो दिन 
लगातार पारणा करनी होगी । कुछ लोग बढ़ी हुई तिथिकों उपवास 
ही करनेका विधान वतलाते हैं । सिद्धचक्क विधानऊे करनेसे भी बृद्धि- 
गत ततिथिको अहण किया गया है अर्थात्‌ आठ दिनोंके स्थानमे नो 
दिन तक विधान करना चाहिए। अधिक टिनतक विधान करनेसे 
अधिक फलकोी श्राप्ति होगी। जो लोग यह आशका करते है कि 
नियत अवधिके अनुष्ठान और चतोॉसे अवधिका उल्ऊूधन क्यों क्या 
जाता है? यदि अवधिका उल्छधन ही अभीष्ट था तो फिर तिथि- 
क्षयके समय अवधि स्थिर रखनेके लिए क्यों एक दिन पहलेसे च्रत्त 
करनेको कहा ? 
इस भइनका उत्तर जाचार्योने बहुत विचार-विनिमय करनेके उपरान्त 
दिया है। भाचार्य सिंहनन्दिने बताया हे कि यो तो समस्त बतोका 
विधान तिथिके अनुसार ही किया गया है। जिस घतके लिए जो विधेय 
तिथि है, वह व्रत उसी तिथिमे सम्पन्न किया जाता है। परन्तु विशेष 
परिस्थितिके आ जानेपर मध्यमें तिथिक्षयकी अवस्थामे नियत अवधिवाले 
बर्तोक्की अवधिकों ज्योकी त्यों स्थिर रखनेके लिए. एक दिन पहले करनेका 
नियम हे। तिथित्ृद्धिम घिघेय तिथिकी ही प्रधानता रहती है, अत एक 
ठिनके बढ़ जानेपर भी नियत अवधि ज्यॉकी त्यो स्थिर रहती है। नियत 
अधलधिके ब्रतोंमं जवधिका तात्पर्य वस्तुत चत समाप्तिके दिनसे है। घत- 
समाप्ति निश्चित तिथिकों ही होगी। उदोहरण---अछष्टाह्डिका चतकी 
समाप्ति पूर्णिमाको होनी चाहिए । यदि पूर्णिमाका कदाचित्‌ क्षय हो 
जीर अध्गेवाली अतिपदा हो तो प्रतिपदाको इस श्तकी समाप्ति न होकर 
चूर्णिमाके अमावर्में चतुदंशीको ही इस घतकी समासि की जायगी। 
क्योकि चतुदंशीकी छायासे पूर्णिमा जचश्य आ जायगी। सर्वथा तिथिका 
अभाव कभी नहीं होता है, केचक उठ्यकाल्म तिथिका क्षय दिखलाया 
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जाता है। जिस तिथिका पंचांगमे क्षय लिखा रहता है, वह तिथि भी 
पहलेघाली तिथिकी छायामें कुछ घटी प्रमाण रहती है। अतणुध अष्टा- 
छ्विका बतकी समाप्ति प्रतिपदाको कभी नहीं की जायगी। पूर्णिमाके 
अभावसमे चतुर्दशी ही झ्राह्य बतायी गयी है, क्योंकि चतुर्दशी आगे आने- 
वाली पूर्णिमार्म विद्ध है । 
इसी प्रकार एक तिथि बढ़ जानेपर भी अष्टाह्का घतकी समाप्ति 
पूर्णिमाकों ही होगी । यदि कठाचित्‌ दो पूर्णिसाँट हो जाये और दोनो 
ही पूर्णिमा उद्यकालम छ घटीसे अधिक हों तो किस पूर्णिसाकों ब्रतकी 
समाप्ति की जायगी १ प्रथम पूर्णिमाकों थदि ध्तकी समाप्ति की जाती है 
तो आगेघाली पूर्णिमा भी सोठयतिथि होनेके कारण समाप्तिके लिए क्‍यों 
नहीं ग्रहण की जाती है ? आचार्य सिंहनन्दिने इसीका समाधान 'अधिक- 
स्याधिकं फछम” कहकर किया है। अर्थात्‌ दूसरी पूर्णिमाको ब्रत समाप्त 
करना चाहिए, क्योंकि दूसरी पूर्णिमम भी रस घटी अमाण उदयकालमें 
होनेसे झ्ाद्य हे । एक दिन अधिक च्त कर लेनेसे अधिक ही फल मिलेगा । 
अतएुव दो पूर्णिमाओंके होने पर आधगेचाली--दूसरी पूर्णिमाकों त्रत 
समाप्त करना चाहिए । 
जब दो पूर्णिमाओंके होनेपर पहली पूर्णिमा ६० घटी ममाण है 
ओऔर दूसरी पूर्णिमा तीन घटी प्रमाण है, तब कया दूसरी ही. पूर्णिमाकों 
ब्त ससाप्त किया जायगा। आचार्यने इस. आशकाका निर्मूलन करते 
हुए बताया हैं कि दूसरी पूर्णिमा छः घटीसे कम होनेके कारण ब्रतफी 
पूर्णिमा ही नही है, अत्त उसे तो पारणाके लिए प्रतिपठा तिथिमे परि- 
गणित किया गया है। ब्रतकी समाप्ति ऐसी अवस्थार्से म्रथम पूर्णिमाको 
ही कर ली जायगी तथा आगेवाली पूर्णिमा जो कि ग्रतिपदासे संयुक्त है, 
पारणा तिथि मानी जायगी । 
जब कभी दो चतुर्दशियों अष्टाद्ठिका बतमे पढती हैं तो तीन उप- 
चासके पहचात्‌ श्रतिपदाकों पारणा करनेका नियम है । साधारणतया चत्तु- 
दंशी जीर पूर्णिसा इन दोनो तिथियोंका एक उपवास करनेके उपरान्त 
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अतिपदाकों पारणा की जाती है। अष्टाहिका बतका महाभिपेक पूर्णिमाको 
ही हो जाता है ।' 
या तिथिनत्रेतपूर्ण तु चद्धिमिवति सा यदा | 
तस्यां नाडीप्रसाणायां पारणा क्रियते बती ॥१५॥ 

अर्थ--बतकी समाप्ति होनेपर जो तिथि चृद्धिको आप्त होती है, 
यदि बह पुक नाडी---घटी अमाण हो तो उसीरभें पारणा की जाती है | 
अशिप्राय यह है कि जब बतकी समाध्तिवाली तिधिकी वृद्धि हो तो प्रथम 
तिथिम बतको समाहछ्तकर छ्वित्तीय तिथि छ घटी श्रमाणसे अट्प हो तो 
उसीमें पारणा करनी चाहिए | यदि छ,. घटी प्रमाणसे द्वितीय तिथि 
अधिक हो या छ घटी प्रमाण हो तो उसीमे ही बतकी समाप्ति करनी 
चाहिए | 

विवेचन--जब घत समाप्तिवाली तिथिकी ब॒द्धि हो तो प्रथम या 
द्वितीय तिथिको ब्रतको पूर्ण करना चाहिए ? इसपर आचायोके दो मत 
ह--प्रथम मत प्रथम तिथिको ब्ृतक्की समाप्तिकर अगली तिथिके एक 
घटी प्रमाण रहनेपर पारणा करनेका विधान करता है। दूसरा मत अगली 
तिथिके छ धर्टी या इससे अधिक होनेपर उसीदिन ब्नत समाप्ति पर ज़ोर 
देता है तथा अगले दिन पारणा करनेका विधान करता है। जेनाचायोंने 
तिथिवृद्धि होने पर नब्रव करनेकी अवधिका बढा सुन्दर विइलेषण 
किया है । 

गणितज्योतिय च्रतके लिए दो तिथियोकों आह्य नहीं मानता। 
इसकी दृशष्टिमे तिथि बढ़ती ही नहीं हे ओर न कभी त्तिथिका अभाव होंता 
है। तिथिदवृद्धि और तिथिक्षय साधारण व्यक्तियोकों माल्म होते हैं। हाँ 
यह बात अवदय है कि ठो तिथियां परस्परमें विद्ध प्रायः रहती है । पर 
तिथि उत्तर तिथिसे संयुक्त तथा उत्तर तिथि पुनरागत पूवे तिथिसे 
सयुक्त होती है । घतमें पूर्व तिथि उत्तर तिथिसे संयुक्त आश्य की गयी है, 
उत्तर तिथि छुनरागत पूर्व तिथिसे सयुक्त अहण नहीं की जाती है। उदा- 
हरणके लिए यो समझना चाहिए कि सोमवारकों अष्टमी ७ घटी ३० 
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पल है, पश्चात्‌ नवमी प्रारम्भ हो जाती हैं। वहाँ अष्टमी पर या पूर्व 
तिथि हे जो नवमीसे सयुक्त है; क्प्रोकि ७ घटी ३० पलके उपरान्त नवमी 
तिथिका प्रारम्भ होनेवाला है । यद्यपि पद्मचांगम नवमी तिथि संगलूबार- 
को ही लिखी मिलेगी, अत उदयकालम ही तिथिका प्रमाण लिखा जाता 
है। अथवा यों कहना चाहिए कि पर या पूर्व तिथिका ही तिथ्यादि मान 
पत्तनांगम अकित रहता है, उत्तर तिथिका नहीं। जो तिथि पत्चागसे 
अंकित है वह पर या पूर्व ओर जो अंकित नहीं है, वह उत्तर कहलाती 
है । पुनरागत पूर्व तिथि वह है, जो उत्तर तिथिके समाप्त होनेपर अगले 
दिन लानेवाली हो | जैसे पूर्व उदाहरणम अष्टमीके उपरान्त नवमी तिथि 
बतायी गयी है, यद्धि इसी दिन नवमी भी समाप्त हो जाय और पुनरा- 
यत दशझ्ममीसे संयुक्त हो तो यह उत्तर तिथि घुनरागत पूर्वतिथिसे सयुक्त 
कही जाती है । ऋतके लिए यह तिथि त्याज्य है । 

तिथितत्व नामक अन्यर्मे बताया गया है कि दो प्रकारकी तिथियाँ 
होती हैं---परयुक्त और पूर्वयुक्त । ब्रत विधिके लिए द्वितीया, एकादशी, 
अप्टमी, त्रयोदशी और अमावास्या परयुक्त होनेपर आद्य नहीं हैं। अभि- 
प्राय यह है कि इन तिथियोंकों श्रतके लिए पूर्ण होना चाहिए | जब तक 
थे तिथियाँ दिनभर नहीं रहेंगी, इनमें प्रतिपादित बत नहीं किये जा 
सकते हैं | उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि अष्टमी तिथि यदि 
डउठ्यकालम ७ घटी ३० पल है तो परयुक्त होनेके कारण इस दिन ब्रत 
नहीं करना चाहिए । परन्तु जेनाचार्य तिथितत्वके इस मतको अप्रा- 
: माणिक ठहराते हैं । उनका कथन है कि छ घटी प्रमाण उदयकालमे 
तिथिके होनेपर, धह विधेय तिथि चत के लिए स्वीकार की गयी है । 
पुनरप्यन्येपां सेनगणस्य खूरीणां वचनमाह-- 
मेरुख॒तं बिना शेपब्नते येनाधिका तिथिः | 
घम्पेकरसपद्धीना चिविद्या तिथिसंस्थितिः ॥१७॥ 
अर्थ--बत-समाप्ति-तिथिकी वृद्धि होनेपर घतके लिए क्या प्यवस्था 
करनी चाहिए, इसके लिए सेनगणके अन्य जाचार्यके सतको कहते हैं--- 
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मेर्त्नतके विना समस्त घतोंम चृब्धिगत तिथि जितनी अधिक होती 
है, उसमेसे एक घटी, छ. घटी ओर चार धरटी प्रमाण बटानेपर तीन 
प्रकारसे श्रत-तिथिकी स्थिति आ जाती है। 

विवेचन--पॉच मेरु सम्बन्धी <० चत्यालयोंके ब्रत मेस्थ्तर्मे 
किये जाते हैं । पहले चार उपवास भद्दशाल चनके चांरी मन्दिर सम्बन्धी 
करने चाहिए । परचात्‌ एक बेला करनेके उपरान्त नन्‍्दनवनके चार 
डपधास करने चाहिए । छुन. एक वेछा करनेके उपरान्त सासमनस चनके 
चार उपवास किये जाते है, पश्चात्‌ एक बेलाके उपरान्त पाण्डुक वनके. 
चार उपवास किये जाते हैं, उपरान्त एक चेला करनी चाहिए। इस 
प्रकार एक मेरुके सोलह ग्रोपधोपवास, चार चेछा तथा वीस एकाशन 
होते हैं | तात्पर्य यह है कि मेरुव्तके उपवासोम प्रथम सुदर्शन मेरु 
सम्बन्धी सोलह चेत्याऊयांके सोलह मोपधोपवास करने पढते है । श्रथम 
सुदर्शन मेरके चार वन हे--भठ्शारू, नन्‍्दन, सं।मनस और पाण्डुक 
बल । प्रत्येक चने चार जिनारऊय है। चब्त करनेवाला प्रथम भद्दशालू 
वनके चारो चेत्यालयोंके प्रतीक चार प्रोपषधोपधास करता है। प्रथम 
बनके ग्रोपधोपवासोंमें आठ दिन लगते हैं अर्थात्‌ चार प्रोपधोपवास और 
चार पारणाएँ इस प्रकार आठ दिन छग जाते हैं। द्वितीय घनके प्रोपधो- 
पवासोमें भी आठ ही दिन रूग जाते हैं अर्थात्‌ चार प्रोपधोपवास और 
चार पारणाएँ करनी पढनी हैं । 

सौमनस धनके प्रतीक भी चारो चेत्यालयोके चार उपवास और 
चार पारणाएँ करनी पडती है | इसी प्रकार पाण्डुक धनके उपवासोंम भी 
चार प्रोपधोपवास ओर चार पारणाएँ की जाती हैं। इस अकार प्रथम 
सुदर्शन मेल्के सोलह चैत्यालयोंके प्रतीक सोलह उपवास, सोलह पार- 
णाएँ ओर प्रत्येक वनके उपवासोके अन्तमे एक--वेला दों दिनका उप- 
वास , इस तरह कुछ चार वेलाएँ करनी पठती हैं। अथम मेरुके घतोंर्मे 
कुछ ४४ दिन लगते हैं। १६ श्रोपघोपचासके १६ दिन, १६ पारणाओंके 
३६ दिन और ४ वेलाओंकिे ८ दिन तथा प्रत्येक वेलाके उपरान्त एक 
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पारणा की जाती है अतः ७ वेलाओ सम्बन्धी ४ दिन, इस प्रकार कुछ 
१६ ५-१६ + ८ + ४ ८ ४४ दिन प्रथम मेरुके घतोमे लगते हैं । ४४ 
दिन पर्यन्त शील ब्रतका पालन किया जाता है तथा धर्मध्यानपूर्वक अपने 
समयको व्यतीत किया जाता है। प्रथम मेरुके ब्रतोंके परचात्‌ लगातार 
ही ट्वितीय मेर॒ुविज़यके भी उपवास करने चाहिए । 

विजयमेरुक्े सोलह चअेत्यालय सम्बन्धी सोलह उपचास तथा अत्येक 
उपवासके अनन्तर पारणा की जाती है। प्रत्येक मेरुपर भन्नशाल, नन्‍्दन, 
सोमनस आर पाण्डुक ये चारो घन रहते हैं तथा प्रत्येक वनमें ग्रधान चार 
चैत्यालय हैं। अत्येक वनसे चेत्यालयोंके उपवासोंके अनन्तर वेला की 
जातो है तथा प्रत्येक चेछाके उपरान्त एक पारणा भी । इस प्रकार द्वितीय 
भेरु सस्वन्धी सोलह उपवास, चार बेलाएँ तथा बीस पारणाएँ की जाती 
हैं। इनकी दिन सख्या भी १६+-८+-४--१६८-४४ ही होती है । 

तृतीध अचल मेरु सम्बन्धी उपवास भी १६, वेलाएं ४ तथा पार- 
णाएँ २०, अत. इसकी दिन सख्या भी ४४ ही होती है। इसी प्रकार 
पुष्कराछ्धके ढोनो सेरु मन्दर और विद्युन्माली सम्बन्धी उपवासोकी 
संख्या तथा दिन संख्या पूर्ववत्‌ ही है। पंच मेरु सम्बन्धी ब्रत करनेकी 
दिनसंख्या ४४७८७ ८ २२० होती है। इस बतर्मे ८० प्रोपधोपवास, 
२० बेलाएँ ओर ३०० पारणाएँ की जाती हैं । इन उपवास, बेला और 
पारणाओकी दिनसंख्या जोडनेपर भी पूर्ववत््‌ ही आती है। क्योंकि २० 
वेलाओके ४० दिन होते हैं अत ८०१-४०५-३०० ८ २२० दिन तक बचत 
करना पडता है। ब्तके दिनोंसे पूजन, सामायिक तथा भावनाओंका 
चिन्तन विशेष रूपसे किया जाता है । 

मेरु ब्रतका प्रारम्भ श्रावण साससे माना जाता है। युग या वर्षका 
भारसम्भ प्राचीन भारतम इसी दिनसे होता था। श्रावण कृष्णा श्रतिपदासे 
भारम्भकर रूग्रावार २९० ठिन तक यह त्रत किया जाता है । एक बार 
ब्रत करनेके उपरान्त उसका उद्यापन कर दिया जाता हे। 

आचाय॑ने बताया हे कि तिथि-च्रद्धिका प्रभाव मेरुत्रत पर कुछ भी 
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नहीं पडता हे, क्योकि यह घत लऊगातार चर्षस ७ महीने १० दिन तक 
करना होता है। इसमे तिथिवृद्धि और तिथिक्षय बराबर होते रहनेके 
कारण दिन-संख्यामे बाधा नहीं आती है। 
एक अन्य हेतु यह भी है कि मेरुबतफे करनेमे किसी तिथिका अहण 
नहीं किया गया है। इस ब्रतका तिथिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो 
एक दिन उपवास, दूसरे दिन पारणा, फिर उपचास, पहचात्‌ पारणा इस 
प्रकार चार उपवास और चार पारणाओके अनन्तर पुक वेछा--दों दिन 
दक लगातार उपवास करना पडता है। पदचात्‌ पारणा की जाती है। 
इस प्रकार उपर्युक्त विधिके अनुसार उपवास और पारणाओंका सम्बन्ध 
किसी तिथिसे नहीं है। वल्कि यह सावन टठिनसे सम्बन्ध रखता हैं, 
इसलिए इस चघतपर तिथिद्ृद्धि और तिथिक्षयका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पढदा है । जाचार्यने इसी कारण मेरुत्रतको छोड शोप समस्त बतोके 
सम्बन्धर्म घिघान बतलाया है कि नियत अवधिवाले ब्वतोकी अन्तिस 
तिथिके बढने पर पारणाकी तिथि इस प्रकार निकाली जाती है कि बुद्ध- 
तिथि प्रमाणमेंसे एक घटी, छ घटी और चार घटी प्रमाण घटा देने पर 
जो शेप आवे वही पारणाका समय जाता है अर्थात्‌ पारणाके लिए तीन 
प्रकारकी स्थिति बतलायी हे । 
तात्पर्य यह है कि यदि बृद्धितिथि अगले दिन छ घटी अमाण हो, 
पवार घटी प्रमाण हो अथवा एक घटी प्रमाण हो दो उस दिन ब्नत नहीं 
किया जायगा, किन्तु पारणा की जायगी | यदि वृद्धि तिथि अगले दिन 
छ घटी प्रमाणसे अधिक है तो उस ठिन भी छत ही करना पढेगा। 
सेनगणके आचायोने एकमतसे स्वीकार किया है कि अगले दिन बृद्धि 
तविथिका प्रमाण छ घटीसे ऊपर अर्थात्‌ सात घटी होना चाहिए। बीचर्मे 
तिथिदृद्धि होमिपर उपवास या एकाशन करना चाहिए। चत-समाप्ति 
घाझी तिथिके लिए ही यह नियम स्थिर किया गया है | 
मेरु घतका सम्बन्ध सावन दिनसे है, अत इसकी समाप्ति या 
मध्यम तिथियोकी उद्यास्त संज्ञाएं या तिथियोंकी घटिकाएँ ग्हीत नहीं 
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की गयी हैं । जिन चतोका सम्बन्ध चान्द्र तिथियासे है, उनके लिए तिथि- 
वृद्धि और तिथिक्षय अहण किये जाते है। आचार्यने यहाँ पर अन्तिम 
तिथिकी दृद्धि होनेपर उसकी च्यचस्था बतलायी है। 

मेरु ध्रतकी विधि--अथस मेरु सम्बन्धी प्रतोके दिनोमे “3० हीं 
खुद्शेतमेरुसम्वन्धिपोड्शजिनालयेभ्यो नमः इस मन्त्रका जाप 
त्रिकाल करना चाहिए। द्वितीय मेरु सम्बन्धी ब्रतोंके दिनो में “3० हीं 
विजयमेंस्सम्वन्धिपोडशजिनालये भ्यो नमः, तृतीय मेरु सम्बन्धी 
बतोके ढिनामें (3० हीं अचलमेरुसस्वन्धिपोडशजिनालये भ्यो नमः! 
चतुर्थ मेर सम्बन्धी कतोके दिनोंमे 3 हीं मन्द्रिमेरुसम्वन्धिषोडश- 
ज़िनालयेभ्यो नमः और पंचम मेरु सम्बन्धी ब्तोके दिनोंमे '3० ह्रीं 
विद्युन्माडीमेरुसम्वन्धिपोडशजिनालयेभ्यो नमः सन्त्रका जाप 
करना चाहिए । 
पारणाके दिनो एक जनाजका ही प्रयोग करना चाहिए । फलॉमें 
सेव, नारियल, आस, नारगी, मौसम्मीका उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 
जागरण करना भी आवश्यक है। बतके दिनोंमें भगवानकी पूजा करनी 
चाहिएपु। पंचमेरुकी पूजाके साथ बत्रिकाल-चोबीसी, विद्यमान विशति 
तीर्थंकर और “पंचपरमेष्टी पूजा करनी चाहिए। शीलब्रतका पालन भी 
आवश्यक है । 
इस बतका फलू--लछौकिक और पारलोकिक अभ्युटयकी आप्तिके 
साथ स्वर्गंसुख ओर चिठदेहमें जन्म होता है। तीन-चार भवमे जीच 
निर्वाण आप्त कर लेता है । 
ब्रत तिथिके प्रमाणके सम्बन्धमें विभिन्न 
आचायोॉके मत 
कर्णाय्कप्रान्ते रविमितघटी तिथिः ग्राह्मा । मूलसंघे रख- 
घटी विथिदग्रौद्या । जिनसेनवाक्यतः काष्ठासंघे त्रिम्ुहत्तीत्मिका 
१8 केक तिथिश्रेढ्लीतीा वखुपलद्दीन॑ द्विघटीमितं मुहत्तेमित्यु- 
च्यते ॥ 
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अथु--कर्णाटक प्रान्तम बारह घटी प्रमाण ब्रतके लिए तिथि अहण की 
गयी है। सूल संघके आचायोने छ. घटी प्रमाण ब्ततिथिको कहा है । 
जिनसेनाचार्यके बचनोसे काष्टासघमे तीन मुहृत्त प्रमाण तिथिका मान 
अहण किया गया है। आठ पर हीन ठो घटी अर्थात्‌ एक घटी वावन 
पलका एक मुहूर्त होता है। 

विवेचन--व्रत तिथिका प्रमाण निश्चित करनेके सम्बन्धर्म जैना- 
चार्यामं भी मतमेद है । सिन्न-सिन्न देशोके अनुसार अतके लिए तिथिका 
प्रमाण भिन्न-भिन्न माना गया है । कर्णाठक प्रान्तर्म बारह घटी ब्रत' 
तिथिके होनेपर ही घतके लिए तिथि ग्राद्य बतायी गयी हैं। श्रीघरा- 
चार्यने अपनी ज्योतिर्ञान विधिमें घ्रत तिथिका विचार करते हुए कह! है 
कि जो दिथि अपने सम्पूर्ण भ्रमाणके पद्चमांश हो वही ब्रतके लिए आह्य 
होती है। श्रीधराचार्यके उक्त मतपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि 
बारह घटी प्रमाण तिथिका मान सध्यम तिथिके हिसावसे लिया गया 
कहे । दक्षिण भारतमें जेनेतर चिद्दानोंसि भी श्रीधराचार्यके मतका 
आदर है। 

जब मध्यम तिथिका मान साठ घटी मान लिया जाता है, उस 
समय पद्चमांश बारह घटी ही जाता है, किन्तु स्पष्ट मान बारह घटी 
शायद ही कभी आवेगा । गणितकी इष्टिसे स्पष्ट मान निम्न प्रकार छाना 
चाहिए | उदाहरण---ग्रुरुवारकों पद्चमी १५ घटी २० पल है तथा घुघ- 
बारकों चतुर्थी १८ घटी ३० पल है। यहाँ पतञ्चमीका कुछ मान निकारूकर 
यह निश्चय करना है कि शुरुवारकों पञ्चमी श्रीधराचार्यके मतसे ग्राह्म 
हो सकती है या नहीं ? तिथिका कुछ मान तभी मारूस हो सकता है 
जब पुक तिथिके अन्तसे छेकर अहोरात्र पर्यन्त जितना मान हो उसे 
पत्चांग अकित तिथि मानमें जोड़ दिया जाय । यहाँ पर पतद्चमीका मान 
निफालना है, छुधवारको चतुर्थीकोी समाप्ति १८।३० के उपरान्त हो जाती 
है, अर्थात्‌ पदन्चमी तिथि बुधवारकों सूर्योद्यके १८३० घव्बात्मक मानके 
उपरान्त आरम्भ हो गयी है। अत छुधवारकों पदत्चमीका प्रमाण ८ 


बततिथिनिणय श्र५ 
(६०० )- ( १८६३० )>( भहोरात्र--बतंमान तिथि ) ८ ४१३० 
धव्यादि मान छुधवारको पशञ्चमीका हुआ । गुरुवारकों पश्चमी १७ घटी 
२० पल है, अत. दोनों मानोकों जोड देने पर पशन्चमी तिथिका कुछ प्रमाण 
निकल जआायगा । ( ४१।३० )+(१७।२०) ८ ७५६।५० । इसका पदञ्ञमांश 
निकाला तो ७६५० --७ 5८ ११॥२२ अर्थात्‌ ११ घटी २२ पल प्रमाण 
यदि सूर्योदय काल पश्मचमी होगी, तभी झतफे लिए ग्राह्म मानी जा 
सकेगी । परन्तु हमारे उदाहरणमें १७ घटी २० पर अ्रमाण गुरुवारको 
पत्चमी उदयकारूमें वतायी गयी है, जो कि गणितसे आये हुए पद्चमांश 
से ज्यादा है । अत गुरुषारकों पञ्लमीका घत किया जायगा। मुनिसुश्रत 
घुराणफारने चतकी तिथिफा मान कुछ तिथिका पछष्ठांश स्वीकार किया है । 
दक्षिण भारतके कर्णाठक प्रान्तर्मे पदञ्चमांश प्रमाण तिथि, तमिल मानते 
पष्ठांश प्रसाण तिथि एवं तैलगु प्रान्तमें श्रिमुहूर्तात्सिका तिथि बतके 
लिए ग्रहण की गयी है । उत्तर भारतमें प्राय. सर्वत्र रस घटी प्रमाण तिथि 
ही व्रतके लिए आह्य मानी गयी है । 
मूठसघ ओर सेनगणके आचार्य तिथि-प्रभाव ओर तिथि शक्तिकी 
अपेक्ष। छ घटी प्रमाण तिथि ही ब्तके लिए ग्रहण करते हैं । काशी, 
कोशल, मगधघ एवं अवन्ति आदि समस्त उत्तर भारतके प्रदेशोर्म मूल 
सचधका ही मत तिथिके लिए आह्य माना जाता था। काप्ठटा सघके प्रधान 
आचार्य जिनसेन हैं, इन्होंने बतक्नी तिथिका प्रमाण तीन मुहूर्त अर्थात्‌ 
७ घटी ३६ पक बताया है। हस्तिनापुर, मथुरा और कोशल देशमें 
आचीनकाछमें इस मतका प्रचार था। मूलठ्सघ और काष्ठासधके ब्रततिथि 
प्रमाणमें कोई चिहञेप अन्तर नहीं । मात्र चोबीस पलका अन्तर है, जो 
कि मध्यम ओर स्पष्ट सानके अन्तरसे हो सकता है । यहाँ सभी मतोका 
समन्वय करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्त करनेके लिए तिथिका 
अमाण छ घटीसे ज़्यादा होना चाहिएु। सेनगणके कतिपय आचायोने इसी 
कारण घत तिथिका मान तीन मुहर्तसे लेकर छ. सुहृर्च तक बताया है । 
तीन सुहूत्त प्रमाण तिथि लेकर ब्त करनेसे जघन्य फल, चार मुहूर्त 
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प्रमाण तिथिमे ब्त करनेसे मध्यम फल एवं छ* मुहूर्त प्रमाण तिथिमे 
चत करनेसे उत्तम फल सिलत्त है। तीन मुहूर्तसे अल्पप्रमाण तिथिमें 
घत करनेसे भरत निष्फल हो जाता है। निर्णयसिन्धुर्म हेमाड़ि सततका 
निरूपण करते हुए बताया गया हे कि विवाद उपस्थित होनेपर अतके 
लिए तिथिका प्रमाण समस्त पूर्वाह्नव्यापी छेना चाहिएु। पूर्वाह्कका 
प्रमाण गणितसे निकालते हुए बताया है कि दिनमानमें पॉचका भाग 
देकर जो छबव्ध आवचे, उसे दोसे भुणा करनेपर पूर्वाह्ककालका मान आता 
है। उदाहरण दिनमान वुधवारको २८ घटी ४० पल है तथा चतुर्दशी 
तिथि इस दिन ६ घटी ७ पल है, क्या यह तिथि पूर्वाह्मब्यापी है ? इसे 
चतके लिए अहण करना चाहिए ९ 

दिनमान २८।४० में पॉचका भाग दिया तो--२८।४०-- ७ ८८ 
७॥४४ । इसको दोमे गुणा किया तो---०१४४ ८ २-८ ११।२८ घटी तक 
पूर्वाह् माना जायगा । जो तिथि पूर्वाह्नष्यापिनी नहीं होगी, वह बतके 
लिए ग्राह्म नहीं हो सकती । अत'* बुधवारको चतुर्दशी घतकी तिथि नहीं 
मानी जा सकती है, क्योंकि इसका प्रमाण पूर्वाह्के प्रमाणसे अछूग है। 

यह हिसाद्वि मत कर्णाटकप्रान्तीय श्रीधराचार्यके सतसे मिलता- 
जुरुता है | केवल गणित प्रक्रियार्मे थोडा-सा अन्तर है | गणितसे निष्पन्न 
फछ दोनोंका प्राय एक ही है । दीपिकाकार एवं मदनरलकार सत्यप्रतने 
उदय तिथिका खण्डन करते हुए बताया है कि जब तक पूर्वाह्कालमें 
तिथि न हो तब तक घतारम्भ ओर घत समाप्ति नहीं करनी चाहिए । 
देवलने भी उक्त मतका समर्थन किया है तथा जो केवल उदय तिथिको 
ही प्रमाण मानते हैं, उनका खण्डन किया हे। देवर और सत्यत्नतका 
मत बहुत कुछ मूछ सघके आचार्योके मतके साथ समानता रखता है। 
तिथि-शक्ति ओर तिथिके वलाबऊकों अधान हेतु मानकर पूर्वाह्ककाल 
च्यापी तिथिकों घतके लिए आह्य माना है" | गणितसे पूर्वाह्का प्रमाण 


१. उदयस्था तिथिर्या हि न भवेद्दिनमध्यमाक्‌ | 
सा खण्डा न जताना स्थादारम्मश्व समापनम |॥--निर्णय० पृ० १७ | 


जे 
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भी एक विलक्षण ढंगसे निकाला है, इन्होंने दिनमानका सान्य पद्चमांश 
ही पूर्वाह्न साना है । यद्यपि अन्य गणितके आचायोने पत्चमांशपर पूर्वाह्न" 
का प्रारम्भ और दो पद्ममांशपर पूर्वाह्ककी समाप्ति सानी है। दिनमान- 
का मान्य पद्चमांश कह देनेसे ही पूर्वाह्कका महण हो जाता है । 

निष्कर्ष यह है कि अनेऊ सतमतान्तरोके रहनेपर भी जेनाचार्योने 
घतके लिए छ* घटीसे छेकर बारह घटी तक तिथिका प्रमाण बताया है । 


दशलक्षण और सोलहकारण त्रतके दिनोंकी 
अवधिका निधोरण 


कारणे लक्षणे धर्म दिनानि दशपोडशात्‌ | 
न्यूनाधिकद्नानि स्यथुराद्यन्तविधिसंयुते ॥१८॥ 
अधिका तिथिरादिश् वरतेपु चुधसत्तमः ॥ 
आइडिमध्यान्तभेदेघु यथाशक्तिविधीयते ॥१९॥ 
अथै--व्शऊक्षण और सोलहकारण घतके दिनाकी सख्या ऋमसे 
दश ओर सोलह है । तिथिक्षय ओर तिथिच्ृृद्धिमं धत प्रारम्भ करनेकी 
तिथिसे लेकर त्रत समाप्त करनेकी तिथि तक न्‍्यूनाघिक दिन सख्या भी 
हो जाती है । मध्यम जब तिथिक्षय हो जाता है तो दिन संख्या कम 
और जब तिथि-दृद्धि हो जाती है तो दिन सख्या बढ़ जाती है । 
चघंतके जानकार विद्वान छोगोने तिथिवृद्धि होनेपर एकदिन अधिक- 
अत करनेका आदेश दिया है, अत आदि, मध्य और अन्त भेदोंमें शक्ति- 
के अनुसार घत करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि एक तिथिके बढ़ जाने- 
पर एक दिन अधिक ब्त करना चाहिए। बतके आदि, सध्य अथवा 
अन्तर्म तिथिके क्षय होनेपर शक्तिके अनुसार बचत करना । 
विवेचन--यद्यपि सोलहकारणबतके दिनोंकी सस्या तथा उसकी 
अवधिके सम्बन्ध पहले ही विस्तारसे कहा जा चुका है। सोलहकारण 
झतमें एक तिथिके बढ जानेपर दिनसख्या बद जाती हे किन्तु चतके 
दिनोंके मध्यम एक तिथिके घट जानेपर दिन-सख्यार्भं एक दिन कम 
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किया जाता है। यह हऋत भाद्धपद कृष्णा अतिपदासे आरम्भ होता है 
और आश्विन क्ृप्णा प्रतिपदाको समाप्त किया जाता है, अत बीचकी 
तिथिके नष्ट हो जानेपर भी तिथि-अवधि ज्यों-कीत्यो रहती है । घत 
आरम्भ ओर ब्त समाप्त करनेकी तिथियाँ इसमें निश्चित रहती है, अतः 
तिथिक्षयम एक दिन आगेसे रत नहीं क्या जाता है, जिससे ३१ दिन 
की जगह ३० दिन ही किया जाता है। 
उशलशक्षण ऋतमें एक दिनके घट जानेपर एक दिन आगेसे घत करने- 
को परिपाटी भी है तथा यह शाखसम्मत भी है। दशलाक्षणी झतके 
वीचमें जब किसी तिथिका क्षय रहता है, तो उसे पूरा करनेके लिए एक 
दिन आगे च्त किया जाता है | दस दिनोंके स्थानमें यह ज्त कभी भी 
नो दिनोमें नहीं किया जाता है । जब तिथि बढ़ जाती है तों इस बतकी 
अवधि थयारह दिनकी हो जाती है, तिथि बढ़ जानेपर एक दिन घटता 
नहीं है । घतकी समाप्ति चतुर्दशीको की जाती है । तिथि घट जानेपर भी 
घतकी समाप्ति चतुर्दशीक्ो की जाती है। हाँ, पद्चमीको चत आरम्भ न कर 
तिथि-क्षयकी स्थितिम चतुर्थीको चतारम्भ किया जाता है। सेनगणके 
आचार्याने ब्त समाप्तिकी तिथि निश्चित कर दी है। घतारम्भके सम्बन्ध- 
में काष्ठासंघ ओर मूल सघमे थोढा-प्ता मतभेद है। मूल सधके आचाये 
मध्यमें तिथिक्षय हानेपर चतुर्थीको ही ब्रतारम्भ मान लेते हैं, उन्होंने 
बतलाया हे कि मध्यम तिथि-क्षयकी अवस्थाम पद्चमी विद्ध चतुर्थी 
अहण की गई हें | सूर्यास्त समय पन्चमी तिथि आ ही जाती है। ऐसा 
नियम भी है कि जब दुशलक्षण चतके मव्यसे किसी तिथिका क्षय होता 
है तो चतुर्थी तिथि मध्याह्के पश्चात्‌ पछमीसे विद्ध हो हो जाती है। 
अतएुव मूलसघके आचायाने एक दिन पहलेसे घत करनेका विधान किया 
है | यद्यपि उठ्यकालर्मे रसघटी प्रमाण तिथिक्ों ही ऋतके लिए ग्राश्य 
यताया हे, परन्तु 'जतरिमुहत्तंपु यत्नार्क उद्देत्यस्तं समेति च! इलोक्में 
च-दाव्दुका पाठ रखा है, जिससे स्पष्ट हे कि सूर्यास्तकालम तीन मुहूर्त 
प्रमाण तिथिके होनेंपर भी दियि घतके किए गआह्य मान ली जाती है । 
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अद्यपि आचार्यने स्पष्ट कर दिया है कि यह विधान नेशिक घतोके लिए ही है । 
'तिमुहत्तपु यत्राक।! इलोककी संस्कृत व्याख्यामें बताया है “या 
तिथिरुदयकाले जिमुह्तादिनागतदि्विसेषपि चतेमाना तिथिः 
उद्यकाले तअिमुहत्तोद्दिगागताद्विसे5पि वर्तेमाना तिथिः” जाचार्य- 
के इस कथनसे स्पष्ट है कि अस्तकालमें तीन घटी रहनेवाली तिथि 
भी चतके लिए ग्राह्म मान ली जाती हे । थद्यपि आगे चलकर अपने 
व्याय्यानमे नेशिक घतोके लिए अस्तकालीन तिथिका उपयोग करनेके लिए 
कहा गया है। फिर भी व्याख्यामें दो घार “तरिमुहत्तौद्दिनागतदिवसे- 
&पि वर्तमाना” पाठ आजानेसे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि ठदशलक्षण 
ओर अष्टाह्िका घतके मध्यम तिथिका अभाव होनेपर पशद्चमी विद्ध 
चतुर्थी तथा अष्टमी विद्ध सप्तमी ध्त करनेके लिए ग्रहण कर ली जाती हे, 
जिससे नियत अवधिसे भी बाधा नहीं पढती हे । 
मध्यमें तिथिक्षय होनेपर उपर्युक्त व्यवस्था मान छी जायगी, किन्तु 
आदि और अन्‍न्तर्मे तिथिक्षय होनेपर उक्त दोनों ब्रतोंके लिए क्या व्यवस्था 
रहेगी १ आचार्य सिंहनन्दीने इस प्रश्नका उत्तर भी उपयुक्त पद्योंमें दिया 
है । आपने बतलाया है कि आदि तिथिका क्षय होनेका अर्थ है--दुर- 
'लक्षणके लिए पतन्चमीका ही अभाव होना । जब सूर्योद्यकालमें पद्चमी 
नहीं रहेगी तो चत्तर्थी विद्ध पतन्चमी ही ब्रतके लिए पतञ्चमी मान ली 
जायगी | गणित अक्रियाके अनुसार यही सिद्ध होता है कि जब उत्तर 
तिथिका अभाव होता हे तो पूर्व तिथि भी पिछले दिन अटप प्रमाण ही 
रहती है, जिससे क्षय होनेवाली तिथि उस दिन भुक्त हो जाती है। तात्पर्य 
यह है कि जिस पत्चमीका अभाव हुआ है, घस्तुत घह उसके पहले दिन 
डदयकालमें चतुर्थीके रहनेपर भ्रक्त हो चुकी है, जिससे अगले दिन उदय 
कालमें उसका अभाव हो गया है | उदाहरणके लिए थों कहा जा सकता 
है कि चुधवारको चतुर्थी ६ घटी २० पल है, गुरुवारकों पत्चमीका अभाव 
और पष्ठी ७० घटी १९५ पल है । ऐसी अवस्थार्मे ब्तके लिए पद्चमी 
कौन सी सानी जाययी ? 
ढ्‌ 


१३० घततिथिनि्णय 

बुधवारकी ६ घटी २० पलके उपरान्त पश्चमी आ जायगी, और उसी 
दिन ७९ घटी २७ पल पर समाप्त हो जाती है। गुरुवारकों पशञ्चमीका 
सर्वथा अभाव है। जत* बतारम्भ तुधवारसे किय्रा जायगा । यह नियम है 
कि जब उद्यकालमे तिथि नहीं मिलती है, तो अपराह्कालीन तिथिकों 
अहण कर लिया जाता है | जतएव जादि तिथिके क्षय होनेपर दशलक्षण घत 
चतुर्थी से ओर अष्टाद्लिका घत सप्तमीसे किया जाता है। यदि अन्तिस तिथि 
क्षय हो तो यह व्यवस्था है कि जिस ठिन गणितके हिसावसे अन्तिम 
तिथि पढती हो, उसी ठिन त्रत समाप्त करने चाहिए । अर्थाव्‌ तिथिक्षय- 
के पहलेवाले दिनको न्रत समाप्त हो जाता है। कमी-कभी ऐसा सी 
होता है कि चत समाप्तिके दिन तिथि एक या ठो घटी ही नाममात्नको 
होती है, ऐसी अवस्थार्मे छ घटी प्रमाणसे कम होनेके कारण अग्राह्म है; 
परन्तु क्षय सच्श होनेपर भी एक दिन हत अवधिमेंसे न्‍यून रहनेके 
कारण व्रत समाप्तिके लिए छ घटीसे कम प्रमाण तिथि भी अहण कर ली 
जाती है । निष्कर्ष यह है कि अन्तिम तिथिके क्षय होनेपर दुशलक्षण चत 
नो दिन तथा अष्टाह्विका दत सात दिन तक ही करने चाहिए | एक ठिन, 
पहलेसे न्नत करने लगना ठीक नहीं है । 


ब्रततिथि निणंयके लिए अन्य मतसतान्तर 


इति दामोदरकथितं रखघस्याँ बर्त॑ नीत॑ देशसो राष्ट्र- 
शान्तिकृतमध्यदेशेपु विख्यात कर्णौस्के, द्वाविडे ठेशे व प्रसि- 
दम ॥ 

अथे---इस प्रकार दामोदरके द्वारा कथित रस घटी प्रमाण तिथि 
बतके लिए ग्ाह्य है। यह मत सौरा्र--ग़ुजरात, शान्तिकृत---उत्तर 
प्रदेश और विहार प्रान्तका उत्तर पूर्वीय भाग, मध्य अदेशसे प्रसिद्ध 
तथा कर्णायक और ठ्राविड देशमे मान्य है । 

विवेचन---दामोदर नामके एक जाचण्ये हुए हैं, जिन्होंने बततिथि- 
का प्रमाण छ घट़ी साना है। इन्होंने तिथिनिर्णय नासका एक प्रसिद्ध 
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अन्ध लिखा है | इनके रसघटी प्रमाण मतका उद्धरण इन्द्रनन्दि संहिता- 
में भी पाया जाता है तथा इन्दनन्दि आचायेने स्वर्य इनका उल्लेख 
किया है। तिथि प्रमाणके लिए अनेक मतभेदोके होनेपर भी वहुमतसे 
छः घटी मान ही झाह्य माना गया है। यह मत गुजरात, भध्यदेश, उत्तर 
प्रदेश, कर्णाटक और द्वाविड देशमे मान्य हैं। यद्यपि कर्णाटक देशमें 
सामान्यत तिथिमान वारह घटी माननेका उल्लेख किया गया हे, परन्तु 
विशेषरूपसे जैनाचायोने छ घटी प्रमाणकों ही ग्राह् बताया है। तथा 
तिधिका तत््वभाग पन्द्रह घटी प्रमाण तक साना है । 

क्णांटक देशके जनेतर आचारयोने चत तिथिका माव समस्त तिथिका 
दुशमाश अथवा दि्निमानका पष्टाश माना है । इसका समर्थन दामोद्र 
आचायैके वचनोसे भी होता है। यह मत जेनोसे तामिल प्रदेशमे आदर- 
णीय समझा जाता था । इन्द्रनन्‍निदि ओर माधनन्दि आचार्योके बचनासे 
भी इसकी पुष्टि होती है । अश्रदेवके वचनोले भी अतीत होता है कि 
सूक्ष्म विचारके लिए अततिथिका मान समस्त तिथिका दशमाश या दिन- 
मानका पष्टांश सानना चाहिए | जेसे अजित सम्पत्तिका पष्ठांश दानमें 
ढिया जाता है, उसी प्रकार दिनमानका पष्टांश च्तके लिए आह्य होता 
है । उदाहरण---छुधवारकों सप्तमी १७ घटी १० पछ है, गुरुवारको 
अष्टमी ७ घटी ७५४ पल है | यहाँ यह देखना है कि माघनन्दि ओर इन्द्व- 
नन्दिके सिद्धान्तालुसार गुरुवारकी अष्टमी चतके लिए ग्राह्य है या नहीं ! 
अहोराच्र मानमेंसे सप्तमी तिथिके प्रमाणकों घटाया तो अष्टमीका प्रमाण 
आया--( ६०० ) - ( १५७१० ) ८ ( अहोराच्र---अत तिथिके पहले- 
की तिथि ) ८ ४४।५० > अनंकित चततिथि , जो कि पद्चागर्मे अकित 
नहीं की गयी है। इसमे पन्नाग अंकित तिथि जोड़नेपर समस्त तिथिका 
प्रमाण होगा--- 
( अन कित बततिथि+पद्मांग अकित बचत तिथि ) 5 ( ४४५० )+ 
( ७५४ ) ८» ५२४४ समस्त तिथिका मान । इसका दशसाहझ - ०५२। 
४४-- १० ८ ७५११६।२४ अर्थात्‌ चार घटी, अह्वावन पछः और चोबीस 
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विपल प्रमाण या इससे अधिक होनेपर तिथि घत्तके लिए ग्राह्म है । यहाँ 
पर अष्टमी ७ घटी ७४ है, यह मान गणितागत मानसे अधिक होनेके 
कारण ब्रत तिथिके लिए ग्राह्म हैं । दिनमान २९ घटी ४० पल है, इसका 
पष्ठांश लिया तो---( २९४० )-- ६ ८ ४।७६।४० अर्थात्‌ ४ घटी ७६ 
पल ४० विपलक हुआ । गुरुवारकों अप्टमी ७ घटी ७४ पल है जो कि 
गणित द्वारा आगत सानसे ज्यादा है, अत. यह तिथि भी ब्तके लिए 
सर्व भ्रकारसे ग्राह्म है । माघनन्दि आचार्यने तिथिके लिए ओर भी अनेक 
सतोकी समीक्षा की है, परन्तु सूक्ष्म विचारसे उन्होंने दिनमानके पष्ठटांश- 
को ही ठान, अध्ययन, ऋत और अनुछानके लिए ग्राह्म बताया है । 
इतीन्द्रवन्दिवचनम्‌ ; अधिकायामुर्क नियमसारे समयभूपणे च- 
अधिका तिथिरादिश बतेपु चुधसत्तमेः 
आदिमध्यान्वभेदेषु शक्तितश्व विधीयते ॥१॥ 
अशथै--यह इन्द्रनन्दि आचायेके वचन हैं । अधिक तिथि--तिथिः 

के बढ़ जानेपर नियमसार और समयभूपणमे व्यवस्था बतायी गयी 
है कि अधिक तिथिके होनेपर घिवेकी श्रावकॉकों आदि, मध्य और अन्त 
सेंदों में--दिनोमें शक्तिपूर्वक आचरण करना चाहिए । ; यह इलोक पहले 
भी जाया है। सिंहनन्दि आचार्यका ही यह इलोक है, यद्यपि इसी 
इलोकके सावका इलोक इन्द्रनन्दीका भी है। पर तिथि-व्यवस्था सिंह- 
नन्‍्दीकी ही है | 

तथा चोक्त सिंहनन्द्विरचित पश्चनमस्का रदीपिकायाम्‌--- 

शक्तिहीन करोतु वाप्यधिकस्यथाधिक फलम। 

सशक्तिके च निःशक्तिके शेयं नेद्सुत्तरम्‌ ॥१॥ 

अथे--सिंहनन्दी विरचित पद्चनसस्कारठीपिका नामक अन्‍्थर्मे 

भी कहा हे--तिथिद्रद्धि होनेपर जिसमें शक्ति नहीं है, उसको भी एक 
दिन अधिक न्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन अधिक च्रत करनेसे 
अधिक फलकी आप्ति होती है । जो यह प्रइन करते हैं कि जिसमें शक्ति 
नहीं है, वह किस प्रकार अधिक दिन ब्रत करेगा। शक्तिशालीकों ही 
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एक दिन अधिक घत करना चाहिए। शक्तिके असरावर्मे एक दिन अधिक 
न्रत करनेका प्रइन उठता नहीं हे। आचाये इस थोथी दुलीलका खण्डन 
करते हैं तथा कहते हैं कि च्त करनेवाला शक्तिशाली या शक्ति-रहित है, 
यह कोई उत्तर नहीं है। ध्रत सभीको तिथि-वृद्धि होने पर एक दिन 
अधिक करना चाहिए | ब्त अहण करनेवाला अपनी शक्तिकों देखकर ही 
ब्रत अहण करता है। 

विवेचन--भाचार्य सिंहनन्दीने पद्चनमस्कारदीपिका नामक ग्रंथ 
लिखा है । आपने इस अन्थम तिथिवृद्धि होने पर ध्रत कितने दिन करना 
चाहिए, इसकी व्यवस्था बतछायी है। कुछ लोग यह आशका करते हैं 
कि जिसमें शक्ति है, वह तिथि-दृद्धिमें एक दिन अधिक चत करेगा और 
जिसमें शक्ति नहीं है, वह नियत अवधि पर्यन्त ही ब्रत करेगा | आचार्य- 
ने इस प्रइनका उत्तर देते हुए कहा है कि व्रत करनेमें शक्ति, अशक्तिका 
प्रश्ष नहीं है। अधिक दिन ब्रत करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती हे । 
जो शक्तिहीन हैं, उनको तो ब्रत भ्रहण नहीं करना चाहिए । अपनेकों 
शक्तिह्दीन समझना बहिरात्मा बनना है। आत्मामें अनन्त शक्ति है, कर्म- 
बन्धनके कारण आत्माकी शक्ति आच्छादित है, कर्मबन्धनके ह॒टते ही 
या शिथिल होते ही पूर्ण या अपूर्ण रूपमें शक्ति उद्भूत होती है । 

बत करनेका मुख्य ध्येय यही है कि कर्मबन्धन शिथिल हो जाये 
ओर ऐसा अवसर मिले जिससे इस कर्मबन्धनकों तोड़नेमें समर्थ हो 
सके। चघत करके भी अपनेको निशक्ति समझना बहिरात्माका लक्षण 
है। यद्यपि जैनागम शक्तिप्रसाण ब्रत करनेका आदेश देता है। यदि 
उपवास करनेकी शक्ति नहीं हे दो एकाशन करना चाहिए। परन्तु शक्ति 
प्रमाण ब्त करनेका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अपनी शक्तिको छिपाया 
जाय | ब्नत करनेसे शक्तिका प्रादुर्भाव होता है, जो अपनेको नि शक्ति 
समझते हैं, उन्हें आत्माका पक्का श्रद्धान नहीं हुआ है---मेदविज्ञानकी 
जागृति नहीं हुई है। मेदविज्ञानके उत्पन्न होते ही इस जीवको अपनी 
पासतविक शक्तिका अनुभव हो जाता है । 
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शरीरसे मोह करनेऊे कारण ही यह जीय अपनेको शक्तिहीन सम 
झता है। परन्तु जनदर्शनर्मे शारीरिक भक्ति आत्माकी शक्तिसे ही अजु- 
प्राणित बतलायी है । अत' अनन्त चलशाली झात्माकों कभी भी भर 
हीन नहीं समझना चाहिए | मे चतुर है, पण्ठित है, ज्ञानी हे आदि 
मानना वहिरात्मापना है। रागी, हे पी, छोभी, मोही, अज्ञानी, दीन, 
घनी, दरिद्री, सुरूप, कुरूप, वाऊक, कुमार, तरण, दुद्ध, ग्त्री, पुरुष, 
नपुंसक, काला, गोरा, मोटा, पतला, निर्वल, सबझ आदि अपनेकों एकान्त- 
रूपसे समझना मिथ्यान्वफा थोतक हैं। जिसको शरीरमें आत्माकी अन्त 
हो जाती है, जो धारीरके धर्मकों ही आत्माका घर्म मानता है, वह भिथ्या 
दृष्टि वहिरात्मा हैं। अत ब्रत करनेम सर्वदा अपनेफो शक्तिशाली ही सम- 
हलना चाहिए । 

जो लोग अपनेकों शक्तिहीन कहकर ब्रत्त करनेसे भागते हैं, ये 
वस्तुत, आत्मानुभूतिसे हीन हैं । रत्नत्रय आत्माका स्वरूप है, इसकी 
प्राप्ति न्रताचरणसे ही हो सकती हैँ। पताचरण संसार जोर शरीरसे 
बविरक्ति उत्पन्न करत, है । मोहके कारण यह आत्मा अपने स्वरूपको 
भूले है, मोहके दूर होते ही स्वरूपका भान होने रूगता हैँ । शरीर 
अनित्प है और आत्मा नित्य । यह जनादि, खत सिद्ध, उपाधिहीन एवं 
निदोप है । इस आत्माकों तीक्षण शस्त्र काट नहीं सकते हैं, जलप्छावन 
इसे भिंगा नहीं सकता । पवनकी शोपक शक्ति इसे सुखा नहीं सकती। 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, सम्पत्तव, अग्रुरूरूघुत्व॒ आदि सखाभाविक आठ 
शुण इसमें वर्तमान हैं। ये गुण इस आत्माके स्वभाव हैं, आत्मासे अलग 
नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इस मानत्र दारीरको प्राप्तकर आत्माकी 
साधन करता है, अतोपवास द्वारा विपय-कपायजन्य अवृत्तियोंकों दूर 
करता है, वह अपने मलुप्य जीवनकों सफल कर लेता है । 

शरीरके नाश होने पर सी यह आत्मा इस प्रकार नष्ट नहीं होती 
है जैसे मकानके सीतरका आकाश जो मकानके आकारका होता हे, 
मकानके गिरा देने पर भी मूलस्वरूपमे ज्यॉ-का-्त्यो अविकृत रहता है । 
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ठीक इसी प्रकार शरीरके नाश हो जानेपर भी आत्मा ज्योकी त्यो मूलरूपमे 
रहती है | इसीलिए आचार्योने इस ज्ञान, दर्शनमय आत्मतत्त्वको प्राप्त 
करनेका साधन त्तोपव/स आहठिको माना है । उपवास करनेसे इन्द्रियों- 
की उद्दाम शक्ति क्षीण हो जाती है, विषयकी ओर उनकी दोड कम हो 
जाती है । उपवासको आचायोने शरीर और आतव्मशुद्धिका प्रधान साधन 
कहा है । प्रमाठ, जो कि आत्माकी उपलब्धिमें बाधक है, उपवाससे दूर 
किया जा सकता है । शरीरको संतुलित रखनेमे भी उपवास (बढ़ा भारी 
सहायक है। घर्म, ध्यान, पूजापाठ और स्वाध्यायपूर्वक उपवास करनेका 
फल तो अद्भुत होता है। आत्माकी वास्तविक शक्ति पग्रादुर्भूत हो 
जाती है । 

सम्यग्दष्टि श्रावक अपने सम्यग्दर्गन घतको घिछुद्धा करनेके लिए 
नित्य, नेमित्तिक सभी प्रकारके व्रत करता है । पत्चाणुब्नतोके द्वारा अपने 
आाचरणकों सम्पक्‌ करता हुआ मोक्षमार्गर्मे अग्रसर होता है। जेनागमर्मे 
स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि श्रावककों सर्वदा सावधान रहते हुए 
आत्मशोधनम प्रदत्त होना चाहिए | यह गृहस्थ धर्म भी इस आत्माको 
संसारके बन्धनसे छुडानेमें सहायक है। यद्यपि झुनिधर्स धारण किये 
बिना पूर्ण खततन्नता इस जीवको नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योकि गृहस्थ- 
घर्ममें परावलम्बन अधिक रहता है । अभ्रदेवने अपने घ्रतोद्योतन श्रावका- 
चारमें स्पष्ट लिखा है कि समाधिमरणमें सहायक दशलक्षण आदि बर्तों- 
को इस जीवको अवश्य घारण करना चाहिए । घतोके अभावसे समाधि- 
मरण सिद्ध होता हे ! 

च्रततिथिके नि्णेयके लिए विभिन्न सत 

तथा श्तोदोते-- 

रसघरीमतं वापि मतं दशाघटीप्रमम । 

'विशनाडीमतं वापि सूछे दारूमतडये ॥१॥ 

सूलसट्ठे घटीषदर्क बतं स्याच्छुद्धकारणम्‌ । 

काछ्ठासब्डे च पछ्ठांशं तिथेः स्याच्छुद्धिकारणम्‌ ॥२॥ 
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पूज्यपादस्य शिप्यैश्व कथितं पट्घटीमतम्‌ 
आशय सकल्सच्लेपु पायम्पयेसमागतम ॥३॥ 
अथै--मूल संघके आचारयके मताहुसार छः घटी प्रमाण तिथिका 
मान है। काष्टासंघके जाचायोंके ठो मत हैं--एक सिद्धान्तके आचार्य 
दस घटी प्रमाण बतकी तिथिका मान वतलाते हैं तथा दूसरे सिद्धान्तके 
आचार्य वीसघटी प्रमाण चतकी तिथिका समान बतलाते हैं। मूलसंघर्मे 
ब्तकी शुद्धि छ. घटी प्रसाण तिथि होनेपर मानी है, किन्तु काष्टासंघर्मे 
पष्ठाश प्रमाण तिधि ही ब्तशुद्धिका कारण मानी गयी है। पूज्यपादके: 
द्विप्योनि भी छ घटी प्रमाण घ्ततिथिकों कहा है। इस तिथि प्रसाणको 
ही परम्परागत आचायके मतानुसार अहण करना चाहिए । 
विधेचन--घततिथिके निर्णयके सम्बन्धर्मे अनेक मतमतान्तर हैं 
मूलसंघ, काष्टासंघ, पूज्यपाद आदि आचायोकी परम्पराके अज्ञसार 
त्रततिथिका मान भी भिन्न-भिन्न प्रकारसे लिया गया है। यद्यपि व्यव- 
हारमें मूलसघके आचायोका मत ही प्रमाण माना जाता है, फिर भी 
विचार करनेके लिए यहाँ सभी मतोंका प्रतिपादन किया जा रहा है । 
काष्ठासंघके आचायमिं दो प्रकारके सिद्धान्त पाये जाते है। कुछ 
आचार्य तिथिका प्रमाण पछ्ठाश सात्र ओर कुछ तृतीयांश मात्र मानते 
है। तृतीयांश मात्र प्रमाण साननेवा्लोंका कथन है कि जितनी अधिक 
तिथि चतके दिन सुर्योद्यकालमें होगी, उतना ही ऊच्छा है । क्योंकि पूर्ण 
तिथिका फल भी पूरा ही सिलेगा । मध्य मान तिथिका ६० घटी होता 
है, अत तृतीयांशका अर्थ २० घटी मान्न है। यदि स्पष्ट तिथिका मान 
निकालकर तृतीयांश लिया जाय तो अधिक प्रामाणिक न होगा । परन्तु 
स्पष्टतिथिके मानका गणित करना होगा तभी तृतीयादश ज्ञात हो सकेगा ॥ 
उदाहरण---सोमवारको सप्तमी तिथिका मान पन्चांगमें १७ घटी २७ 
पल अंकित है ओर मंगलवारकों अष्टमी १० घटी ४७० पर अकित की 
गयी है | कुछ अष्टमीका प्रमाण निम्न अकार हुआ--- 
( अहोरात्र प्रसाण-पन्‍्चाँंग अकित पूर्वतिथि-सप्तमी )-अनकितः 
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बततिथि-अप्टमीका प्रमाण"( ६०१० ) - ( १७४२५ )>४४।३५ अनंकित 
चततिथि अष्टमी ( अनंकित ब्ततिथि + पल्चांग अंकित च्ततिथि )> 
( ४४।३५ ) + ( १०४० )>समस्त ब्रतत्तिथि-५०$५ इसका तृतीयांश 
निकाला तो---७७०|१७- ३८१ ८।२८ अर्थात्‌ १८ घटी २७ पल तृतीयांश 
प्रमाण आया । यदि अष्टसी सूर्योदय कालमें १८ घटी २७ पलके तुल्य 
हो या इससे अधिक हो तभी काष्ठासधके द्वितीय मतके अनुसार आह 
हो सकती है । प्रस्तुत उदाहरण में १० घटी ४० पल ही है, अत चतके 
लिए ग्राह्म नहीं मानी जा सकती है। ब्रत करनेवालेको सोमवारके दिन 
ही इस सिद्धान्तके अनुसार ब्रत करना पढ़ेगा । 


ततीयांश प्रमाण ब्रतके लिए तिथि साननेवाले 
मतकी आलोचना 


मध्यसमान या स्पष्टमानसे समस्त तिथिका तृतीयांश ब्रतके लिए 
प्रमाण मानना उचित नहीं जेचता है | क्योंकि उदयकालमें तृतीयांशमान्र 
शायद ही कभी तिथि मिलेगी, ऐसी अवस्था त्रत सदा अनकित 
तिथिम ही करना पडेगा । मध्यमसानकी अपेक्षा २० घी प्रमाण उदय 
तिथिका सान आवेगा ओर स्पष्टमानकी अपेक्षासे कभी २० घटीसे अधिक 
२२ घटीके ऊगभग हो सकता है और कभी २० घटीसे न्यून ही प्रमाण 
रहेगा । ऐसी भअवस्थामें उदयकालमे उक्त प्रमाण चुल्य ब्रतके लिए 
तिथि मिलना सस्भव नहीं होगा। वर्षर्म दो-चार बार ही ऐसी स्थिति 
जावेगी, जब २० घटी प्रमाण या इसके रूुगभग तिथि मिल सकेगी, 
अत अधिकांश बतोंमे उदयकालीन तिथिको छोड अस्तकालीन तिथि ही 
अहण करनी पढेगी। 
दूसरी आपत्ति तृतीयांश मात्र च्रततिथि साननेमें यह भी आती है 
कि प्रोपधोपवास करनेवालेका अत्येक पर्व सम्बन्धी प्रोपधोपवास कभी 
भी यथासमयपर नहीं होगा । क्योंकि ओपधोपवासके लिए एकाशनकी 
तिथिका विधान है, उपचासके लिए भी निश्चित तिथि होनी चाहिए तथा 
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पारणाके लिए. भी विधद्वित तिथिका होना जाधंद्यक हैं। जैसे किसी 
व्यक्तिकों चनुढ शीका प्रोपधोपधास करना है। सोमवारको त्रयोदणी 
८ घटी २० पल है, समगलूफो चत॒र्दशी ७ घटी ७० पल है और चुधवार 
को पूणिसा ६ घटी ३० पल है । उस मकारकी तिथि व्यवस्था हॉनेपर 
क्या चलुर्दशीका प्रोपधोपवास मगलवारकों किया जा सकेगा जौर 
पूृर्णिमाकी पारणा हो सकेगी ९ 

अत्येक तिथिका तृतीयाश प्रमाण निकालनेके लिए गएणत क्रिया की । 
रविचारको द्वादशी १२ घटी ४० पर हैं। अत' ( अहोरातच्र---एकाशनके 
पूवंकी तिथि ) 5 ( ६००० )--( ११४० ) 5 ४७२० अन॑कित ब्रयो- 
ढशी तिथि, ( जनकित तिथि + अंकित तिथि )5( ४७२० ) + 
( ८२० ) ८ ७७४० न्नयोदशी, इसका तृतीयाश ८ ००१४०--झे ८ 
१८।३३॥२० घव्यादि सान त्रयोदर्शीका । 

( अहोरात्र--अतके पूर्वकी तिथि ) 5 ( ६०० ) - ( ८३० ) ८ 
७१४० अनंक्ति चतुर्दशी ( जन कित+मअंकित चतुर्दशी )-(५१॥४०)+- 
( ७॥०० ) 5 ०९३० समस्त चतुढ शी, इसका तृतीयांश ७९॥३० -- रे८ 
१९॥७५० चतु॒र्दंशीका ठृतीयाश | 

( अहोराचर--अततिथि ) च्ड (्‌ ६०॥० ) न्‍्> ( छोज० ) ने जरे॥१० 
अनंकिति ब्रतके बादकी पारणा तिथि; ( अनकित पारणा + अंकित 
पारणा )5 ( ७५२१० )+ ( ६।३० ) 5 ७८॥४०, इसका तृतीयांश 
७८।४० -- ३, ८ १९।३३॥२० धव्यादि पूर्णिसाका । 

अस्तृत उदाहरणमें एकाशनकी त्रयोदशी तिथि सोसचार को < घटी 
२० पल हैं, स्पष्टमानपरसे तृतीयांशका प्रमाण १८।३३॥२० घव्धादि 
आया है। एकाशनकी तिथिका प्रमाण तृतीयांशके प्रसाणसे अल्प है, 
अत सोमवारकाो एकाशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उस दिन त्रयोट्शी 
तिथि है ही नहीं। यदि रचिवारकों पुकाशन किया जाता है, तो उदय 
कालूमें १९ घटी ४० पछ तक द्वादशी तिथि भी रहती है, अत घर्सध्यान, 
सामायिक जआादि क्रियाएँ, जिनका सम्बन्ध प्रोषघोपवाससे है, त्रयोद्शी्स 
सम्पन्न नही हो सकेगी । 


है 
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चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना है, यह भी संगलवारकों ७ घटी 
७० पल प्रमाण है। गणितसे चतुदंशीका तृतीयांश १९७५० धव्यादि 
आया है, अत मंगलको उपवास नहों किया जा सकता, उपवास सोस- 
धारकों करना पड़ेगा। इसी प्रकार पारणा भी संगलवारको करनी होगी। 
उपवास झौर पारणाकी क्रियाएँ सम्पन्न करनेकी तिथियेर्मे व्यतिक्रम हो 
जाता है, जिससे नियमित समयपर धार्मिक क्रियाएं नही हो सकेंगी । 

तीसरा दोप तृतीयाश प्रमाण तिथि साननेसे यह आता है कि स्पष्ट- 
मानफे अचुसार तिथिका तृतीयांश लेनेपर एकाशनकी तिथिके अनन्तर 
एक दिन वीचमें योंही खाली रह जायगा तथा उपधासकी तिथि एक दिन 
बाद ही पडेगी । उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति- 
को चतुर्दशीका प्रोपधोपचास करना है। त्रयोद्शी बुधवारकों १७।१२ 
है, गुरुवारको चतुर्दशी १६ घटी १० पल है। ओर शुक्रवारको 
पूर्णिमा १७ घटी १५ पल है । ऐसी अवस्थार्मे मंगलूवारको त्रयोदशीका 
एकाशन करना पडेगा, बुधवारको यों ही रहना पढ़ेगा, तथा गुरुवारकों 
चतुर्दशीका उपवास करना पडढेगा तथा छुक्रवारको पारणा । यह प्रोषधो- 
पचास यथार्थ प्रोपधोपवास नहीं कहलराएगा | विधिमे भी व्यतिक्रम हो 
जायगा, अत तृतीयाश प्रमाण तिथिको खीकार कर ह्नत करना उचित 
नहीं हे । 

सासान्यत- तृतीयांश मान तिथिका ग्रहण किया जाय तो ठीक है, 
पर उदयबकालमें तृतीयांश प्रमाण सानना उचित नहीं जँचता है। इस 
प्रसाणमें अनेक दोप आते हैं, तथा ब्त करनेमे व्यत्तिक्रम सी होता है । 

दर्मवदी प्रमाण भी तिथिका मान काछ्ठासंघके कुछ आचार्य मानते 
है। उनका कथन है कि समस्त तिथिका पष्ठांश ब्रतके लिए आश्य है। 
यदि उदयकालर्म कोई भी तिथि अपने प्रमाणके पष्ठाश भी हो तो उसे 
चतके लिए विहित माना गया है | दान, अध्ययन, उपवास और अनुष्ठान 
इन चारों कार्योौके लिए पछ्ठांश प्रसाण तिथिके अतिरिक्त विधेय वस्तुओका 
मान भी पष्ठांश ही कहा है। अर्थाव दान उपाजित सम्पत्तिका पह्टांशा 
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देना चाहिए । अध्ययन समस्त अहोराच्र प्रमाणका पष्ठांशमात्र समय अध्य- 
यन-स्वाध्यायम अवश्य लगाना चाहिएु॥। उपचासके लिए भी चिहित 
तिथिका समस्त तिथिके पष्टांग प्रमाण होना आवश्यक है । अनुष्ठानमें--- 
विधान, अतिष्ठा, मन्त्रसिद्धि आदिसें सचित सम्पत्तिका पष्ठांश खर्चे 
करना चाहिए तथा अपने समयके छठवें सागको शुभोपयोगमे बविताना 
आवश्यक है । अतपुव काष्टासंघके आचायाने ह्तके लिए विहित तिथिका 
उदयकालमें ठढस घटी प्रसाण माननेके लिए ज्ञोर ठिया है। इससे कम 
ग्रमाण तिथिके होनेपर ध्रत नही किये जा सकते हैं । यद्यपि स्पष्ट तिथिके 
प्साणान्ुसार दस घटीसे हीनाधिक भी पअसाण ब्रततिथिका हो सकता 
है, परन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम स्थलोंमें आती है । उठाहरण-- 
सोमचारकों त्रयोदशी ४० घटी १७ पल है और मंगलूवारकों चतुर्दशी 
२४ घटी ३० पछ है। अत मगलको चतुर्दशीका पछ्ठांश कितना हुआ, 
इसके लिए. गणित क्रिया की--( ६०१० )---( ४०१५ ) 5१९४५ | 
( १९॥४५ )+(३४।३० )-०४।१० समस्त चतुर्दशी, इसका पछ्ांश 
७५४।१० -- ६८९।२॥३० मंगरूवारको खतु दंशी यदि उदयकालमें ५ घटी 
२ पल ३० विपल हो तो यह तिथि बतके लिए ग्राहद्य मानी जायगी । 


षष्ठांदा प्रमाण ब्रतके लिए उदयकालसें तिथि 
माननेवाले सतकी समीक्षा 


काष्टासंघका पष्ठांश प्रमाण चतके लिए तिथि मानना उृतीयांश 
प्रमाण माने गये चतकी अपेक्षासे उत्तम है। यह व्यावहारिक इष्टिसे 
भी ग्राह्मय हो सकता है । इसमें घतविधिमें व्यतिक्रमकी शुंजाइश भी 
नहीं है । यद्यपि छ. घटी प्रसाण चवच तिथिको मान लेनेपर, सभी बचत 
सम्बन्धी घिधान निरिचत तिथिमे हो जाते हैं। किसी भी प्रकारकी बाधा 
चपष्ठाश दतिथिमानमे उपस्थित नहीं होती है । परन्तु सब प्रकारसे ठीक 
होनेपर भी एक वाधा इस तिथिकों स्वीकार कर लेनेपर आ ही जाती है 
और बह है मानाधिक्य होनेसे सर्वदा अंकित तिथियोंमें च्त नहीं किया 
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जा सकेगा। एकाघबार ऐसा भी समय आ सकेगा, जब उदयकालीन 
तिथियोकोी छोडकर अस्तकालीन तिथियोंकी अहण करना पडेगा । 
चास्तवर्म घतका फल तभी मिलता है, जव सूर्योद्यकालमें 
विधेय तिथि कम-से-कम दो घटी सामायिक, प्रतिक्रमण और 
आलोचनाके लिए तथा तीन घटी प्रमाण पूजाके लिए और एक 
घटी प्रमाण आत्मचिन्तनके लिए और उपवास सम्बन्धी नियम 
अहण करनेके लिए रहे । मूल सघके जआतचायोने इसी कारण छ घटी 
प्रमाण तिथिकों चतके लिए ग्राकझ्य माना है । द्सघटी प्रमाण तिथिको 
चतके लिए आह्य माननेमें सिर्फ दो युक्तियाँ हे---प्रथम “'षष्ठांशमपि 
आहयं दानाध्ययनकमेणि” यह आग्रम वाक्य है। इसके अनुसार 
दान-पूजा-पाठ आदिके लिए पष्ठांश तिथि ग्रहण करनी चाहिए । दूसरी 
युक्ति जो कि अधिक चुद्धिसंगत अतीत होती है, वह है सामायिक, 
प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ, स्वाध्याय. और आत्म-चिन्तनके लिए दो-दो घटी 
समय निर्धारित करना । घत करनेवाले श्रावककों चतके दिन ग्रात काल 
दो घटी सामायिक, दो घटी अतिक्रमण, दो घटी पुजापाठ, दो घटी 
स्वाध्याय ओर दो घटी आत्मचिन्तन करना चाहिए | अत जो विधेय 
तिथि ब्रतके दिन कम-से-क्स दस घटी नहीं है, उनमें धार्मिक क्रियाएँ 
यथार्थ रूपसे सम्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अतएुघ दस घटी था 
इससे अधिक प्रमाण तिथिको ही बतके लिए ग्राह्म मानना चाहिए । 

छ घटी प्रसाण मूछसंघ और पृुज्यपादकी शिष्यपरस्परा ब्रततिथि- 
का मान स्वीकार करती डें। इसकी उपपत्ति दो अकारसे देखनेको 
सिलती है। कुछ छोग कहते हैं कि तिथिकी चार अवस्थाएँ होती हैं, 
बाल, किशोर, युवा और बुद्ध । उदयकालमें पॉच घटी प्रमाण तिथि 
बालूसंज्ञक मानी जाती है, पाँच घटीके उपरान्त दस घटी तक किशोर 
संज्ञक और दस घटीसे लेकर वीस घटी तक युवा सज्ञक तथा अनंकित 
तिथि बुद्ध. सज्षक कही गयी है । युवा संज्ञक तिथिके कुछ लछोगोंने दो- 
भेंद किये हैं--.पूर्व युवा और उत्तर युवा | दिनसान पर्यन्त पूर्ण युवा 
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और दिनमानके पश्चात्‌ उत्तर थुवासंज्ञक तिथियाँ बतायी गयी हैं। इस 
परिभापाके प्रकाशमें देखनेपर अवगत होता है कि सूर्योदय कालमे पॉच 
घटी तकका समय वालसंज्ञक है, इसके पश्चात्‌ किशोरसकछुक काल आता 
हैं। बालसकझ्क समयमे तिथि निर्वछ मानी जाती है तथा किशोरसंस्ञामे 
तिथि बली समझी जाती है । इसी कारण तिथिका प्रमाण छ घटी माना 
गया है। चत समयसें तिथि वालूसंज्ञाकों छोड किश्नोर अवस्थाको प्राप्त 
हो जाती है | तिथिका समस्त सार ओर शक्ति किश्ोर अवस्थार्म गआहु- 
भूत होती है। रसघटी प्रमाणतिथिका मान मान लेनेमें दूसरी युक्ति यह 
है कि तिथिका शक्तिशाली काल धर्मध्यान और आत्मचिन्तनमे विताने- 
का विधान चार घटी सूर्योदयके उपरान्त किया गया है, जिससे स्पष्ट 
माल्म होता हे कि तिथि-तत्वको अवगत कर ही आचायोने, यह विधान 
किया है । 
ब्रतके आदि-मध्य-अन्तसें तिधिहानि होनेपर 
अभ्नदेवका मत 


आदिसध्यावसानेपु हीयते तिथिसत्तमा । 
आदी बतविधिः कार्य प्रोक्त श्रीमुनिषुड्चेः ॥१॥ 
अर्थ--अश्रदेधने जपने ब्तोद्योतत आवकाचारमे बतके प्रारम्भ, 
मध्य और अन्तम तिथिके घट जानेपर व्यवस्था वतलायी हे कि--यदि 
आहि, मध्य ओर अजन्तमे नियत अवधिषाले च्रतोकी तिथियोमेंसे कोई 
तिथि घट जाय तो चब्त करनेवाले च्ती श्रावकोकों एक दिन पहलेसे 
ब्रतकों करना चाहिए | ऐसा श्रेष्ठ मुनियोंने कहा हे । 
विचेचन--यद्यपि तिथिहास और तिथि-ब्रद्धिके होनेपर किस घतकों 
कवसे करना चाहिएु तथा किस-किस बत्कों एक दिन अधिक करना 
चाहिए और किसको नहीं । तिथि-वृद्धि और तिथिहासका प्रभाव किन- 
किन ब्तोपर नहीं पढता है, यह भी पहले विस्तारसे लिखा जा चुका 
है। यंदवापर आचर्यने अश्नदेवका सत डद्धत कर यह वतलानेका प्रवल्ल 
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किया है कि जेनसान्यतामे नियत अवधिवाले कुछ घतोंके लिए चान्द्ध 
तिथियाँ अहण नहीं की गयी हैं, वल्कि सावन दिन सान कर ही चत 
किये जञानेका विधान है । जो व्रत केवल एक दिनके लिए ही रखे जाते 
हैं, उनमे चान्द्रतिथिका ही विचार अहण किया जाता है। पोडश कारण 
चतसें भी चान्द्रसास और चान्द्र तिथिका ही ग्रहण किया गया है, अत' 
यह तिथिदास होनेपर भी घ्रत एक दिन पहलेसे नहीं किया जाता है । 
मेघमाला बतको सावन दिनोके अनुसार किया ही जाता है, इस बतके 
लिए चान्द्र तिथियोका विधान भी नहीं हे, प्रत्युत सावन दिन ही अहण 
किये गये है | इसी कारण यह किसी ख़ास निश्चित तिथिकों नहीं फ्िया 
जाता है। यद्यपि कुछ आचायोने श्रावणसासकी क्ृप्णा प्रतिपदासे इस 
ब्रतके करनेका आहठेश दिया है, परन्तु हे यह सावन भत ही । इसी 
कारण इसमें सावन दिनोंका ग्रहण किया गया है। एकावली, द्विकावली 
धत भी सावन ही हैं, इनके करनेके लिए भी चान्द्र' तिथियोका कोई 
निश्चित विधान नहीं है। यद्यपि उक्त दोनों धतोंमें उपवास करनेकी 
तिथियाँ निश्चित हैं, फिर भी इन्हे चान्द्र दिन सम्बन्धी ब्त मानना 
उपयुक्त नही जेचता है । इन दोनों प्र्तोंकोी सौर दिन सम्बन्धी बचत 
माना जाय, तो अधिक उपयुक्त हो सकता है । 

तिथि घटनेका प्रभाव सबसे अधिक दशलाक्षणी, रल्नत्नय ओर 
अप्टाहिका इन तीनो ऋतोपर पढता है। क्योकि ये तीनों चत निश्चित 
अवधिवाले होते हुएु भी सोर ओर चान्द्र दोनों ही प्रकारके दिनोंसे 
सस्वन्ध रखते हैं। ब्तारम्मके दिन तिथिसख्या यथार्थ होनेपर चान्द्र' 
तिथि ग्रहण की जाती है । तात्पय यह है कि उठयकालमे कमसे कम छ 
घरी श्रमाण पन्‍चमी तिथिके होनेपर दशलक्षण ब्त आरम्भ किया जाता 
है, तथा समाप्ति चतुर्दशीको | यदि आदि, मध्य और अन्‍्तमे तिथि- 
हानि हो तो एक दिनश्पहले अर्थात्‌ चतुर्थीसे ही बचत प्रारम्भ कर दिया 
जाता है। समाप्ति सवंदा चतुर्दशीकों ही की जाती है। अष्टाल्विका चतसे 
भी यही वात है, यह धत भी आदि, सध्य और अन्त तिथिकी हामि 
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होनेपर एफ दिनप हलेसे प्रारम्भ कर दिया जाता है। इस ब्तकी 
समाप्ति पूर्णिमाकों होती है । रलब्रय ब्रतकों भी तिथिकी हानि होनेपर 
एक दिन पहलेसे करना चाहिए। इन सब ब्रतोंकों तिथिक्षय होनेपर 
एक दिन पहलेसे करते हैं, किन्तु तिथि-ब्रद्धि होनेपर एक दिन और 
अधिक करते हैं । घत तिथियोंके आदि, मध्य ओर अन्तसे तिथिकी बृद्धि 
हो जानेपर नियत अवधि तक ही च्त नहीं किया जातां। बल्कि एक 
दिन अधिक चत किया जाता है। 


तिथिक्षय होनेपर गौतसादि झुनीइवरोंका सत 


आदिमध्यान्तभेदेषु विधियेदि विधीयते | 
तिथिहासे समुद्दिर्ण गोतमादिगणेश्वरेः ॥ २॥ 
अर्थ--आदि, मध्य और अन्तर्में यदि तिथिक्षय हो तो गोतमादि 
सुनीश्वरोंका कथन है कि एक दिन पहलेसे घत विधिको सम्पन्न करना 
चाहिए । 
विवेचन--जैनाचायोने तिथिहास और तिथिव्ृद्धि होनेपर नियत 
अवधिके न्रतोंको कितने दिनतक करना चाहिए, इसका विस्तार सहित 
विचार किया है। श्री गोतमगणधर तथा श्रुतज्ञनके पारगामी अन्य 
आचारयोने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा है कि तिथिहास होनेपर भी 
घतको अपनी निश्चित दिनसख्यातक करना चाहिए | मध्यमें अथवा 
आदि, अन्तर्म तिथिक्षय हो तो एक दिन आगेसे घतका निश्चित दिनोंतक 
पालन करना चाहिए। ददलक्षण, रत्नन्नय और अशहिका थे तीनों चत 
जपनी निश्चित दिन संख्यातक किये जपते हैं। दशलक्ष्ण ब्तके दस 
विनॉमिसे प्रत्येक दिन एक-एक धर्सके खरूपकों मनन किया जाता है। 
तिथि-द्ासके कारण यदि एक दिन कम चत किया जाय तो एक धर्मके 
स्वरूपके मननका अभाव हो जायगा, जिससे समग्रवतका फल नहीं मिल 
सकेगा । जेनाचार्योने तिथिहास होनेपर विभिन्न बर्तोंके लिए विभिन्न 
व्यवस्था बतलायी है। 


ब्लड 
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कुन्दकुल्द, पूज्यपाठ, जिनसेन, अश्नदेव, सिंहनन्दी, दामोदर आदि 
आचार्योाने दशलक्षण और अष्टाह्विका ब्रतके लिए मध्य, अन्त या आदियें 
तिथिक्षय होनेपर एक मतसे स्वीकार किया है कि एक दिन पहलेसे बे 
'करना चाहिए। गोतमगणधर आदि प्राचीन आचायसे भी उक्त मतही 
समर्थित है। सिंहनन्दि आचार्यने तिथिक्षयकी व्यवस्था करते हुए 
कहा है कि अत्येक तिथिमें पॉच मुहूर्त पाये जाते हें---आननन्‍द, सिद्ध, 
काल, क्षय और अमूत | इन पाँच मुहूत्तोर्म तिथिक्षयकी अवस्था अर्थात्‌ 
डदयकालमें तिथिके न मिलनेपर तिथिर्मे तीन मझुद्त्त रहते हैं---काल, 
आनन्द और अमृत | तिथि-क्षयव/ला दिन अशुभ इसीलिए माना गया 
है कि इसमें प्रातकार छ घटीतक काल मुहूर्त रहता है, जो समस्त 
'कार्योौकों विगाडनेवाला होता है। उदयकालमें छ घटी प्रमाण तिथिके 
होनेपर प्रथम आनन्द मुहूर्त आता है, तथा छ. घटीके उपरान्त बारह 
घटीतक सिद्ध मुहृत्त रहता है जिससे इसमें किये गये सभी कार्य सफल 
होते हैं। ब्रतोपवास और धर्मध्यानकी क्रियाएँ भी सफल होती हैं, 
क्योंकि आनन्द और सिद्धमुहत्त अपने नामके अनुसार ही फल देते हैं। 
सूलसघके आचायाने इसी कारण ब्नततिथिका प्रमाण छ घटी माना है । 
काष्ठासधर्में घतलिधिका प्रसाण समस्त तिथिका पष्टांश माना गया है, 
वह भी इसी कारण युक्तिसगत है कि सिद्ध मुहृ्ततक काष्टासघके 
आचार्य तिथिको ग्रहण किया है। जो बीसघटी अमाण ब्रततिथिका 
सान मानते हैं, उनका मत सदोप अतीत होता है, क्योंकि कारू और 
क्षयमुह्ृत्त, जो कि अपने नामके समान ही फल देते हैं, उनके द्वारा 
मानी हुईं तिथिके अन्तर्म विद्यमान रहते हैं । तिथि-क्षयके दिन सबसे 
अथस काल सुह्ृत्त' आता है, जो यथानाम तथा गुणवाला होता हुआ 
अमंगलकारक होता है। परन्तु तिथि-क्षयके दिन मध्याह्के उपरान्त 
काल मुहृत्त'का प्रभाव घट जाता है और आनन्द तथा अमृत मुद्दत्त' 
अपना फल देने छूगते हैं। आचायोने एक दिन पहले जो ब्रत करनेकी 
विधि बतछायी ऐै, उसका अर्थ यह हे कि पहले दिनवाली तिथिका 
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अन्तिम सुहृत्त, जो कि अम्लत संज्ञक कहा गया है, अत दिथिके दिनके. 
लिए फलदायक हो जाता है । 
त्रतलिथिकी व्यवस्था 

अवाष्य यामस्तमुपैतते सूर्यस्तिथि मुह्त अयवाहिनी थे । 

घर्मेपु कार्य पु बदन्ति पूर्णा तिथि श्रतज्ञानधरा मुनीशाः ॥ 

व्याख्या :--यां तिथिम्‌ अवाष्य प्राप्य सूर्योंप्स्तं याति, 
अस्तमुपगच्छति । कथस्भूतां तिर्थि प्रातमुंहच अ्यव्यापिनीम ; 
चकारात्‌ मूलसंघरताः बतज्ञानचरा मुनीश्वरा;, डद्य- 
व्यापिनीमपि तिथि ग्रह्लन्ति । यथा पूर्वेमुद्यकालब्यापिनीं 
तिथिग्रहीता, चकारात्‌ अस्तकालरूव्यापिन्या: तिथेरपि अहर्ण 
भविष्यति तथैवात्रापि अवधेयम्‌ | तां पूवोक्तां तिथिम्‌ अखिलेशु 
धर्मेपु कार्यपु गोंतमादिगणेश्वराः पूर्णा चद्न्ति ॥ 

अर्थे--प्रात्त कालमें तीन मुहूर्त रहनेवाली जिस तिथिकों प्राप्तकर 
सूर्य अस्त होता है, धर्मादि कार्योामें वह तिथि पूर्ण मानी जाती है, इस 
प्रकारका कथन चत धारण करनेवाले मुनीश्वरोका है। हस इलोकर्मे 'चः 
शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्योदयके पूर्व तीन मुहूर्त रहने- 
चाली तिथि भी नेशिक बत्तोके लिए ग्राह्मय है। तात्पर्य यह है कि इस 
इलोकके छनुसार पघ्त तिथिका ज्ञान दोनों प्रकारसे अहण किया गया 
है---उदय और अस्तकालमें रहनेवाली तिथिके अनुसार | उद्यकालके 
डपरान्त कम-से-कम तीन मुहर्त---५ घटी ३६ पल अमाण घिचेय तिथि- 
के रहने पर ही ब्रत आह्य माना जाता है। इसी प्रकार घतवाली तिथिके 
सुर्योद्यके पहले तक रहनेपर भी नेशिक ब्रतोंके लिए. तिथि ग्राह्य समान 
ली गयी है। 

विवेचन--ब्रत ग्रहण और ब्रतोद्यापनके रिए इस इलोकर्म तिथि- 
का विधान किया गया है। यद्यपि सामान्यत- घतके लिए कितनी तिथि 
आश्य होती है, इसका घिचार पहले खूब किया जा चुका है। इस समय 
च्रत अहण और उद्यापनके लिए क्तिनी तिथि अहण करनी चाहिए, 
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बाचार्य विधान बतलाते हैं । चत अहण ओर बतोच्यपनके लिए देव- 
सिक और नेशिक घतोके निमित्त प्धक्‌ एथक्‌ तिथिका विधान बतलाते 
हैं। अ्रथम नियम तो यह है कि सूर्योदय कालके उपरान्त ढाई घण्टे तक 
घ्रतकी विधेय तिथि हो तो चतका आरम्म और उद्यापन करना चाहिए। 
किन्तु यह नियम देवसिक घतोके लिए ही हे, नेशिक घतोके लिए नहीं। 
नैशिक बतोंका यह है कि सूर्योब्यके पूर्व जो तिथि ढाई घण्टे रही हो, 
वही आहय हो सकती है। उदाहरण--भाड़पद झुक्ला पद्ममी बुधवारकों 
प्रात.काल १०१७ घव्यादि है और भाद्वपढ चतुर्थी मंगलचारकों १८।३० 
घव्यादढि है । अब विचारणीय यह हे कि देवसिक च्रतोंके लिए किस दिन 
पञ्चमी मानी जायगी ओर नेशिक घ्रतोंके लिए किस दिन । बुधवारकों 
१०१५ घव्यादि मान पदञ्ञमीका है, इस दिन सूर्य पश्चमीके इस मानके 
साथ अस्त होता है अत. देवसिक बतोके लिए बुधवारकी हो पन्‍्चमी 
आदह्य होगी । 
नैशिक छतोंके लिए समगरूवारकी पंचमी ग्राह्म नहीं हो सकती है। 

क्योकि मगलवारको उदयके पूर्व पदञ्ममी नहीं रहती है , किन्तु सोमवारकों 
ऊद॒यके पश्चात्‌ और मंगलूवारकों उदयके पूर्व ही पन्‍्चमी रहती है । अत 
नेशिक वबरतोंके लिए पल्चमी सोमवारकी अहण की जायगी । मूलसंघके 
आखचायोंने उदयमें रहनेवाली छ घटी प्रमाण या इससे अधिक तिथिको 
देवसिक और नेशिक दोनो ही प्रकारके बर्तोके लिएु आह्य मान लिया 
है। इस प्रकारसे एक ही प्रकारका तिथिमान स्वीकार कर लेनेसे 
पूर्वापप विरोध नहीं आता है तथा तिथि भी ध्रतके लिए सब प्रकारसे 
आाह्य मान ली जाती है । 
तथा चोक्त पष्ठांशोपरि कर्णास्नतयुराणे सप्तमस्कन्घे- 

“यथोक्तविधिना तिथ्युद्ये ध्रतविधि चरेत्‌” । 

अखण्डवरत्तिमात्त ण्डः यद्यखण्डा तिथिभवेत्‌ 

ध्तपरारम्भमणं तस्यामनस्तगुरुशुक्रयुत्‌ ॥ 
अ्थेै--कर्णारशृतपुराणके सप्तम स्कन्धर्मे भी कहा गया है कि पष्ठांश 


न 
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माना है तथा तीन दिन वाल्यकाल स्वीकार किया है | ये दोनों ही काल 
शुभ कार्योकि लिए त्याज्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व॑मे उठय होनेपर 
शुक्रका बात्पकाल तीन दिन और पश्चिममें उठय होनेपर नो दिन वाल्य- 
काल रहता है । पूर्वमें शुक्र अस्त होनेपर पन्द्रह दिन धार्धक्य कारू और 
पश्चिसमें अस्त होनेपर पॉच दिन घर्धक्यकारू होता है | गुरुका भी तीन 
दिन बाट्यकाल और पॉँच दिन वार्घक्य कार होता हैं। बाल्य और 
वार्धक्य कालमें शुभ कृत्योंका करना त्याज्य माना है। 

ज्योतिपमें श्रत्येक शुभ कार्यके छिए छुक्क और गुरुफा बरू, चन्द्रश॒द्धि 
और सूर्य शुद्धि ग्रहण की जाती है । इन ग्रहाके बरके विना शुभ कार्यों- 
का करना त्याज्य माना है। चन्द्रशुद्धिस तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
ओर वारकी शुद्धि अभिप्रेत है तथा विशेष रूपसे चन्द्र राशिका विचार 
कर उसके झुमाझुभत्वके अनुसार फलको अहण करना है। चन्द्र शुद्धि 
भत्येक कार्यमें ली जाती है । तिथ्यादिकी छझुद्धि लेना तथा उसके बला- 
बलत्वका विचार करना एव सूक्ष्म विचारके लिए मुहूर्त मानके आधार- 
पर छुसाशुभत्वको ग्रहण करना चन्द्र झुद्धिसे अभिग्नेत है। यात्रा, विवाह, 
उपनयन, प्रतिष्ठा, गृहनिर्माण, ग्रहप्रवेश आदि समस्त कार्योके लिए चन्द्ग- 
झुद्धिका विचार करना आवश्यक हे । 

सूर्य शुद्धि भी प्राय सभी महत्त्वपूर्ण साहुलिक कार्योमें अहण की 
गयी है। यद्यपि चन्द्रसाकी अपेक्षा सूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण हे फिर भी 
छोटे-बढ़े सभी कार्योमें इसके अजुकूलत्व और प्रतिकूलत्वका विचार नहीं 
किया गया है। सूर्य-शुद्धिमें सूर्यकी राशिका शुसाशुभत्व तथा चान्द्व- 
मास और चान्द्रतिथिपर पढ़नेवाले सूर्यके प्रसावका विचार किया 
जाता है । 

गुरु और शुक्रकी छुद्धि तो देखी ही जाती है, पर विशेषत इनके 
बलावलत्वका विचार किया जाता है | छ्ुक्रकी अपेक्षा ग्रुरुकी शुद्धि अधिक 
माज्नलिक कार्योके लिए अहण की गयी है। जब तक गुरु अनुकूल नहीं 
होता है तव तक विचाह, अतिष्ठा, उपनयन एवं चत ग्रहण णादि कार्य 


ब्रततिथिनिणेय ७१ 
सम्पन्न नही किये जते हैं, अत. चतके लिए गुरु और झुक्रके अस्तका 
विचार करना आवश्यक है । 


प्रतिषदा और द्वितीया तिथिके ब्रतकी व्यवस्था 
निथेः पष्टांशोषपि वतकरनरे सादरमतः, 
वब्रतर्शुद्ोद्धर्थ सततसुदये विद्यत यतः | 
विहायेन्दुं पूर्ण करनिकरविध्चस्ततिमिरं, 
छ्वितीयेन्डुः सर्चेंः कनकनिचयाभो5पि नमितः ॥ 
अर्थ--अत्रत करनेवाले नम्नीभूत श्रावकको सर्वदा चतकी शुद्धिके 
लिए उठय कालम रहनेवाली पछ्ठांश प्रमाण तिथिको अहण करना चाहिए। 
अपनी किरणोंके समुठायसे अन्धकारको दूर करनेवाले पूर्ण चन्द्रमाकों 
छोड अर्थात्‌ अतिपदा तिथिके दिन तथा द्वितीयाके दिन सूर्योदय कालमें 
'रहनेवाली पष्ठाश प्रमाण तिथिको ही ब्रतके लिए ग्रहण करना चाहिए । 
विवेचन--फ्राप्टसधके आचायोने पूर्णिमा, प्रतिपढा एवं द्वितीया 
तिथिमें होनेवाले ब्रततोकी व्यवस्था करते हुए बताया है कि समस्त तिथि- 
का पष्टाशमात्र ब्ृतके लिए ग्राह्म है। इसकी उपपत्ति वतलछाते हुए 
न्होंने कहा है कि तीस मुहत्तोंका एक दिन--अहोरात्र होता है। इन 
'सीस मुह्ृत्तोमें ये पन्द्रह मुहृत्त दिनमें और पन्द्रह मुहूर्त रातमें होते 
हैं। रोद्र, इवेत, मैत्र, सारभट, देत्य, चेरोचन, वेश्वदेव, अभिजित्‌, रोहण, 
बल, विजय, नेऋ्य, वरुण, अर्यमन्‌ ओर भाग्य ये मुहृत्त अत्येक तिथिर्मे 
/दिनको रहते हैं ।१ 
रात्रिमे' सावित्र, घु्य, दान्रक, यम, वायु, हुताशन, भाजु, वेजयन्त, 
..__ १--रीद्रः इवेतश् मैत्रश्न ततः सारमठोडपि च । 
दैत्यो वैरोचनश्रान्यों वैश्वदेवोडमिजित्तथा ॥ 
रोहणों बलनामा च विजयो नैऋ"तोडपि च । 
चरुणश्रार्यमा च स्युर्माग्य' पश्चनदशों दिने || 


२--आावित्रो घुर्यसजश्न दात्कों यम एव च | 
वायुईतागनो भानुर्वैजयन्तोष्टटमो निशि । 


१४८ ब्रततिथिनिणय 
मात्र तिथिका प्रमाण चतके लिए. सानना चाहिए। ब्तकी तिथिके दिन 
कही हुईं घतविधिके अनुसार घ्रतका आचरण करना चाहिए। 

जिस दिन सूर्योदयकालमें तिथि पष्ठांशमात्र हो अथवा समस्त दिन 
तिथि रहे, उस दिन वह तिथि अखण्डा--सकला कहलाती है। इस 
सकछा तिथिकों गुरु ओर झुक्रके उदय रहते हुए त्रतको अहण करनेकी 
क्रिया करनी चाहिए | त्तात्पय यह है कि ध्रत अहण करने और उद्यापन 
करनेके समय गुरु और झुक्रका अस्त रहना उचित नहीं है। इन दोनों 
अहोके उदित रहनेपर ही बर्तोका ग्रहण और उद्यापन किया जाता है। 

विवेचन---अपनी-अपनी गतिसे 'चलनेवाले ग्रह जब सूर्यके निकट 
पहुँचते हैं, तो छोर्गोकी दष्टिसे ओझल हो जाते है, इसीका नाम ग्रहोंका 
अस्त होना कहलाता है। जब वे ही अहद अपनी-भपनी गतिसे चलते हुए 
सूर्यसे दूर निकल जाते हैं, तो लोगोंको दिखलायी पढने छगते हैं, यही 
ग्रहोंका उदय होना कहलाता है। वासतवर्मे अह न उदय होते है और न 
अस्त । केवल सूर्यके भ्रकाशसे आच्छादित हो जाते हैं तथा सूर्यसे आगे- 
यीछे होनेपर दृश्य होते हैं । 

मंगल, गुरु ओर शनि सूर्यसे अल्प गतिवाले हैं, अत. अस्त होनेपर 
सूर्य ही इनसे आगे निकल जाता है। छुचध सू्ेसे तेज गतिवाला है, 
अत यह अस्त होनेपर सूर्यसे आगे निकऊ जाता है। यद्यपि सध्यम 
रवि, शुक्र और छुध तुब्य ही होते हैं, फिर भी रपष्ट रवि ओर स्पष्ट बुध 
शीघ्र फलान्तरके तुल्य आगे-पीछे रहते है । जब दोनों एकत्रित हो जाते 
हैं, तो बुध अस्त साना जाता है। छुधके पूर्व दिशामें अस्त होनेके बाद 
३२ दिनमें पश्चिममे उदय, पश्चिमोड्यसे ३२ दिनमें घक्की, वक्र होनेसे 
३ दिनमें पश्चिममें अम्त, अख़से १६ दिनमें पूर्व दिशामें उदय, उठ्यसे 
3 दिनमे मार्ग, सार्गसे ३२ वठिनमसें पूर्वमं ही अस्त होता है। श॒क्रका 
: चूर्वाससे २ मासमें पश्चिमोठद्य, उसके बाद ८ साससें चक्र, चक्रसे 
२श३० दिनमे पश्चिममें अछ, अस्तसे साढ़े सात दिनमें पूर्वदिणार्म उदय, 
उठयसे पौन-मासमें मार्ग, सार्गसे « महीनेमें फिर पूर्वमें अस्त होता हे । 


तब्रततिथिनिणेय १४९ 
संगरूका अस्तके बाठद ४ मासमें उदय, उठयसे १० सासमें चक्र, 
चक्रसे २ साससें मार्ग, मार्गसे १० सासमें फिर अस्त होता हे। 
चृहस्पत्तिका अससे १ मासमें डउठय, उदयसे सवाचार मसाससें चक्र, 
चक्रसे ७ मासमे मार्ग, मार्गसे सवाचार माससें अस्त होता है। शनिके 
अछसे सवामाससमें उदय, उदयसे साढेतीन माससें चक्र, पक्रसे साढ़े 
चार मासमें मार्ग, मार्गसे साढे तीनमासमें फिर अस्त होता है। इस 
प्रकार उठय-अस्तकी परिपाटी चलती रहती है । आचार्यने बताया है कि 
शुक्र और गुरुके अस्त होनेपर उद्यापन और घत गहण करना वर्ज्य है । 
दशरुक्षण, पोडशाकारण, रल्नन्रय, मेरुपक्ति, एकावली, द्विकावछी, मुक्ता- 
वछी जादि चर्तोंके अरहण करनेके लिए यह आवश्यक है कि गुरु और छुऊ 
उदित जवस्थाम रहें | इनके अस्त रहनेपर छुभ-कृत्य करना वर्जित हे । 
गुरु ओर झुक्रके अस्त होनेवर प्रतिश्ठ, मन्दिर-निर्माण, विधान, 
विवाह, यज्ञोपवीत आदि कार्य भी नहीं किये जाते है । गणितसे शुक्रास्त 
आर गुरु अत्तका प्रमाण केन्द्रांश बनाकर निकाला जाता है। इन दोनो 
अहोके अस्त होनेपर शुभ कृत्य चर्ज्य माने गये है। शेष अहोके अस्त- 
कालमसे छुस कृत्य सम्पन्न किये जाते हैं। आरस्समसिद्धि नासक प्रन्थर्मे 
उठ्यप्रभसूरिने छुक् ओर गुरुके उदय होनेपर भी उनका वाल्यकाल 
साना हें। इस वाल्यकालमे भी झुम कछृत्योके करनेका निषेध किया 
गया है । अस्त होनेके पूर्व इनकी बुद्धावस्थाका कारू भी माना गया है 
जिस कालमें सभी कृत्य करना वर्ज्य माना है। “शुरुझुक्रयोस्मयोरपि 
दिशोरुदये5स्ते च वाल्य वाद्धक्यं च सप्ताहमेवाहुः । अनयो 
वाल्ये वाधेक्ये चर सति शुभकार्य न करणीयम्‌” अर्थात्‌ उठय हो 
जानेपर भी गुरु ओर झुक्रका वाल्यकारू एक सप्ताह साना गया है। 
इस कालमें झुस कृत्य करनेका निषेध किया गया है। 
कुछ आचायोने छुक्का पूर्व दिशासे पॉच दिन तक वार्धक्य काल 


१ जीर्णः शुक्रोड्हानि पत्च प्रतीच्या प्राच्या बाल्स््रीण्यहानीह हेव, 
त्रिध्मान्वेव तानि दिग्वेपरीत्ये, पक्ष जीवोडन्ये ठु सप्ताइमाहु ॥ 
++आरम्मसि० पृ० २०० 


श्ण२ घततिथिनिणेय 
सिद्धार्थ, सिद्धसेन, विक्षोभ, योग्य, प्रुष्पठन्त, सुगन्धर्व आर भरण ये 
पन्द्रद मुहस' रहते है । प्रत्येक मुहूर्त दोघटी प्रमाण कालतक रहता 
है। कुछ जाचार्य दिनमे पॉच मुहूर्स ही मानते हैं तथा कुछ ठ' मुह्ृर्स । 
दिनके पन्ड ह मुहत्तेम रोड, इवेत, मेत्र, सारभट और देत्य आदिका 
गुण ओर खभाव बतलाते हुए कहा गया है कि प्रथम राठ् मुहर्त, जो 
कि उठयकालूमे दोधदीतक रहता है, सर जार तीक्ष्ण कार्योके लिए झुभ 
होता है। इस मुहर्तस किसी घिलक्षण असाध्य आर भयकर कार्यको 
आरस्स करना चाहिण। इस मुद्दत्तंका आदि भाग छुसम, मध्य भाग 
स,घारण और अन्त भाग निक्ृष्ट होता है । इस मुहत्तका स्वभाघ उग्य, 
कार्य करनेसे प्रवीण, साहसी ओर वंचक बताया गया है। दूसरे इवेत 
मुहत्तका आरम्भ सूर्योदयके दो धटी---२५८ मिनटके उपरान्त होता है। 
यह भी दो घटी तक अपना प्रभाव दिखलाता हैं । इसका आदि भाग 
साधारण, शक्तिहीन, पर मांगलिक कार्योंके लिए झुभ, नृत्य यायनमें 
प्रवीण, आसोद-प्रमोदुकों रुचिकर समझनेवाला पु आह्वाठकारी होता 
हैं। मध्यभाग इस मुहत्तका शक्तिशाली, कठोर कार्य करनेमें समर्थ, 
इढ़ स्वभाववाला, श्रमशीरू, बढ़ अध्यवसायी एवं प्रेमिछ स्वभावका 
होता है । इस भागमें किये गये सभी प्रकारके कार्य सफल होते हैं |. 
अन्तभाग निकृष्ट है । 

तीसरा सुद्दत्त' सू्योदयके एक घंटा ३६ मिनट पश्चात्‌ आरम्भ 
होता है। यह भी दो घटी तक रहता है। यह मुह्ृत्त' विशेष रूपसे 
पश्चमी, अष्टमी ओर चतुर्दशीकों अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाता है। इसका 
स्वभाव झदु, स्मेहशील, कत्त व्यपरायण और धर्माव्मा माना है । इसके 
भी तीन भाग हैं---आदि, मध्य और अन्त । आदि भाग कछुम, सिद्धि- 
दायक, सगलरूकारक पुव॑ कल्पाणप्रद होता है। इसमें जिस कार्यका 

सिद्धार्थ सिद्सेनश्व विक्षीमो योग्य एव च | 


पुप्पदन्तः सुगन्धर्कों मुहूर्तोंउन्योडरुणो संत. ॥ 
घवला टीका जि० ४ प्रृ० ३१८--१९ 
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आरम्भ किया जाता है, वह कार्य अवश्य सफल होता है। तलीनता, 
ओर कार्य करनेस रुचि विशेषत जाग्यत होती है। विघ्न वाधाएँ उत्पन्न 
नहीं होती । 

तीसरे मुहर्तका मध्यभाग सवलू, विचारक, अनुरागी और परि- 
अ्रमसे भागनेवाला होता है । इसका स्रभाव उदासीन माना है | यद्यपि 
इसमे आरम्भ किये जानेवाले कार्यामें नाना प्रकारकी बाघाएँ उत्पन्न 
होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि काये अधूरा ही रह जायगा, फिर भी 
काम अन्ततोगत्वा पूरा हो ही जाता हैं। इस भागका सहत्त्व अध्ययन, 
अध्यापन एवं जआाराधनके लिए अधिक है। स्वाध्याय आरम्भ करनेके लिए 
यह भाग श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति गणितसे तीसरे मुहृत्त के 
मध्यभागकों निकालकर उसी समयमे विद्यारस्भ या अक्षरारम्भ करते 
है, वे विद्वान बन जाते हैं। यो तो इस समस्त मुद्त्त'म सरखतीका 
निवास रहता है, पर विशेष रूपसे इस भागमें सरस्वतीका निवास है। 
तीसरे मुहत्त का अम्तिम भाग व्यापार, अध्यवसाय, शिटप आदि काययके 
लिए प्रशस्त माना है। इस भागमें किये जानेवाले कार्य कठोर श्रमसे 
पूरे होते हैं। इस भागका स्वभाव मिलनसार, लोकच्प्रवहारज्ञ और 
लोंभी माना गया है। इसी कारण व्यापार और बढे-बढ़े व्यवसायोंके 
प्रारम्भ करनेके लिए इसे प्रशस्त बतलाया हैं। यह मुहूर्त स्थिरसक्षक 
भी है, प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, कृपारम्भ, जिनालयारम्भ, दतोपनयन आदि 
कार्य इस मुहत्त में विधेय माने गये हैं । 

चौथा सारभट नामका मुद्दत्त' सूर्योठ्यके ढठो घण्टठा ३६ मिनटके 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है । इसका समय भी दो घटी अर्थात्‌ ०८ मिनट 
है। इस मुहत्तकी विशेषता यह है कि प्रारस्भमें यह प्रमादी, उत्तर- 
कालमें श्रमशीरू, विचारक और स्नेहीं होता ऐ। इसके भी तीन भाग 
हैं---आदि, मध्य और जन्त। आदिभाग शक्तिशाली, अध्यवसायी, 
कार्यक्शछ और लोकप्रिय होता है। इस भागमसे कार्य करनेपर कार्य 
सफल होता है, किन्तु अध्यवसाय ओर परिश्रमकी आवश्यकता पडती 
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है । पूजा-पाठ, धार्सिक अनुष्ठान एवं शान्ति-पोष्टिक कार्योके लिए. यह 
ग्राह्म साना गया है। इसमें किये जाने पर उक्त कार्य प्रायः सफल 
होते हैं। यद्यपि कार्यके अन्त होने पर विष्न-बाधाएँ आती हुई दिख- 
लाई पठती है, परन्तु अध्यवसाय-द्वारा कार्य सिद्ध होनेमें विलम्ब नहीं 
लगता है | 

चौथे मुहरर्तका द्वितीय भाग भी आनन्द संज्षक है | इसके ० पढों- 
में अस्त रहता है । जो व्यक्ति इसके अमृत भागमें कार्य करता है या 
अपने आत्मिक उत्थानमें आगे बढ़ता है, वह निश्चय ही सफलता आस 
करता है। इसका तीसरा भाग, जिसे अन्त भाग कहा जाता है, साधा- 
रण छै। इसमें कार्य करनेपर कार्यमें विशेष सफरूता नहीं मिलती है । 
अधिक परिश्रम करनेपर भी फछ अल्प मिलता है। जो व्यक्ति इस 
भागमे मसाद्नलिक कार्य आरम्भ करते है, उनके वे कार्य प्राय असफल 
ही रहते है । 

पॉचवों ठेत्य नामका मुहूर्त है जो कि सूर्योब्यके तीन घण्टा १२ 
सिनट पश्चात्‌ ध्रारम्भ होता है। यह शक्तिशाली, श्रमादी, ऋर खमाव- 
बाला छोर निपल्रालु होता है । इसके आदि भागर्म काये आरम्भ करनेपर 
विल्म्बसे होता है, मध्य भागमे कार्यमें नाना प्रकारके विध्न आते है । 
पचंचऊता आदि रहती हैं तथा उम्र प्रकृतिके कारण झगड़े-अपझट तथा 
अनेक अकारसे वाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अन्त भाग जश्न होते हुए भी 
झुस फलदायक है | इसमे अ्रमसाध्य कार्योको प्रारम्भ करना हितकारी 
साना गया है। जो व्यक्ति खर और तीक्ष्ण कायोंको अधवा उपयोगी 
कलछाआंके कार्याको आरम्भ करता है, उसे इन कार्यों बहुत सफलता 
मिलती है। 

छठवाँ वैरोचन मुहूर्त सूर्योद्यके चार घण्टेके उपरान्त आरम्भ होता 
है। इस मुह॒तेका स्वभाव जभिमसानी, महत्त्वाकाक्षी और पगतिशील 
साला गया है। इसका जादिभाग सिद्धिदायक, मध्यभाग हानिप्रद और 
अन्त भाग सफलतादायक होता है । इस मुहूर्तमें दान, अध्ययन, पूजा- 
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पाठके कार्य विशेष रूपसे सफल होते हैं । जो व्यक्ति एकाग्रचित्तसे इस 
मुहं मगवानका भजन, पूजन, स्मरण और गुणाजुवाद करता है, 
वह अपने छोकिक जौर पारछोकिक सभी कार्यसे सफलता प्राप्त 
करता है। इस सुहूर्तका उपयोग प्रधान रूपसे धार्मिक कृत्योंसें करना 
चाहिए । 

सातवां मुह वैदवदेव नामका है, इसका प्रारम्भ सूर्योदयके चार 
घंटा ४८ मिनस्के उपरान्त होता है । यह मुहूर्त विशेष शुभ माना जाता 
है, परन्तु काये करनेमें सफलता सूचक नहीं है । इस मुहूर्तका आदिभाग 
निरृष्ट, मध्य भाग साधारण ओर अन्त भाग श्रेष्ठ होता है । आठवा 
अभिजित्‌ नामका मुहूर्त है। यह स्वोसिद्धिदायक माना गया है। 
इसका प्रारस्स सूर्योदयके ५ घटा ३६ मिनटके उपरान्त माना जाता है । 
परन्तु गणितसे इसका साधन निम्न प्रकारसे किया जाता है--- 

रविवारकों २० अंगुर रम्बी सीधी ऊकढी, सोसवारकों १६ अंग्रुल 
रूम्बी लकड़ी, मंगलको १५ अंगरुल लम्बी, छुधवारकोी १४ अंगुरू लम्बी, 
गुरुवारकों १६ अगुल रूस्बी, शुक्र ओर शनिवारकों १२ अंगुल लम्बी 
सचिकनी तथा सीधी रूकडीको प्ृथ्वीर्स खडी करे, जिस समय उस लकड़ी- 
की छाया रुकढ़ीके सूलरमे गे उसी समय अभिजित्‌ मुदतंका प्रारम्भ 
होता है। इसका जाघा भाग अर्थात्‌ एक घटी प्रमाण कार समस्त 
कार्योर्मे अभूतपूर्व सफलता देनेवाला होता है । अभिजित्‌ रविवार, सोम- 
वार आदिको , भिन्न-भिन्न समयर्मे पडता है। इसका कार्य-साफल्यके 
लिए विश्येप उपयोग है | आय अभिजित्‌ ठीक दोपहरको जाता है, यही 
सामायिक करनेका समय है । आत्मचिन्तन करनेके लिए जशिजित्‌ मुहूर्त 
का विधान ज्योतिष-अन्थोंसें अधिक उपलब्ध होता हे । 

लोवाँ मुहूर्त रोहण नामफा है, इसका स्वभाव गम्भीर, उदासीन 
और चविचारक है। यह समस्त तिथिका शासक माना गया है । यद्यपि 
पाँचवाँ दैत्य सुद्दृतं तिथिका भनुशासक होता है, परन्तु कुछ आचार्योंने 
इसी मुहूर्तको तिथिका प्रधान अंडा माना है। इस मुहूर्तमें कार्य करने- 
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पर कार्य सफल होता है । विघ्न बराधाए भी नाना अकार की जाती 
हैं, फिर भी किसी प्रकारसे यह सफलता टिलानेवाला होता है। 
इसका आदिभाग मध्यम, मध्य भाग श्रेष्ठ और अन्तिम भाग निद्षष्ट 
होता है। दसवों यलनामक मुद्ठर्त हे, यह प्रकृतिसे निर्दुद्धि तथा सहः 
योगसे चुद्धिमान्‌ माना जाता हैं। इसका आदि भाग श्रेष्ठ मध्यमाग 
साधारण जार अन्त भाग उत्तम होता हँ। ग्यारह॒वों विजय नामक 
मुहृर्त है, यह समस्त कार्यो्में अपने नाभके जनुसार विजय देता हैं । 
बारहवों नेऋत्‌ नामका मुहूर्त है, जो सभी कार्योके लिए साधारण होता 
है | तेरहवाँ वरुण नामका मुहूर्त हैं, जिसमे कार्य करनेसे घन व्यय तथा 
मानसिक परेशानी होती है । चोदहवों अमन नामक सुहर्त है, यह 
सिद्धिदायक होता है तथा पन्द्रहवों भाग्य नामक मुहृर्त हे, जिसका अर्घ 
भाग झ्ुभ जीर अर्घभाग अशुभ माना गया है । 
इस प्रकार डिनके पन्द्रह मुहतामेसे पछ्ांश प्रभाव तिथिमें पॉच 
मुहूर्त आते हैं । प्रातश्कालमें रीह, इवेत, मैत्र, सारभट जोर देस्य ये पाँच 
मुहूर्त मध्यम मानसे सूर्याद्यसें दुस घटी समय तक रहते है। छेत्य 
सुहर्त तिधिका शासक होता है, तथा पॉचों झुहृर्त ठिनके तृतीयांश भाग 
में भुक्त होते हैं, अत कम-से-फ्स तिथिका मान दस घटी या पहष्ठांशमात्र 
सानना आवश्यक है, क्योंकि शासक मुद्ृत्तके आये बिना तिथि अपना 
प्रभाव ही नहीं दिखछा सकती हे। शासक झुहूर्त पशष्ठांश प्रमाण 
तिथिके मानने पर ही आता *है, अत दस घटीसे क्‍्यून तिथिका 
अमाण ब्तके लिए ग्ाहद्य नहीं किया जा सकता । बतविधिमे 
जाप, सामायिक, पूजापाठ, स्वाध्याय, अतिक्रमण आदि क्रियाएं घतकी 
तिथिमें देत्यमुद्दत्त' तक होनी चाहिएु। क्योंकि समस्त तिथि देत्य 
मुहत्त के अनुसार ही अपना कार्य करती हैं। जिस ब्त तिथिमें पॉचवाँ 
मुहत' नहीं पढ़ता है, वह तिथि ब्तके लिए ग्राक्ष नहीं मानी जा 
सकती । आचार्य सहाराजने इसी कारण तिथिके पष्टांशके अहण करनेपर 
ज़ोर दिया है । 
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तिथि-हास होने पर ततीया ब्रतका विधान 


तिथिनेप्रकछातो5थ ठतीया व॒तमुच्यते-- 

चर्णाश्रमेतराणां च॒ युक्‍तं तृतीयाहासकम्‌ । 

इत्यनन्तव्रताख्येति कृष्णसेनेन चोदितम्‌ ॥ 

अर्थ--तिथि हास होनेपर अथवा तिथिका घव्यात्मक मान कम 
होनेपर तृतीया घतका नियम कहते है--- 

वर्णाश्रमधर्मको न साननेवाले--श्रमण संस्कृतिके प्रतिष्ठापक ठृतीया 
तिथिकी हानि होने पर द्वितीयाकों चत करनेका विधान करते हैं। अनन्त 
बतका वर्णन करते हुए कृष्णसेनने इसका वर्णन किया हे । तात्पर्य यह 
है कि सूलसघके आचायोके सतर्से तृतीया तिथिके हास होनेपर अथवा 
तृतीयाका घव्यादि प्रमाण छ घटीसे अब्प होने पर हितीयाकों ही 
चघ्रत कर लेना चाहिए । 

विवेचन---ज्योतिपश्ास्त्रके अनुसार प्रतिपदा तिथि पूर्वाह्ृव्यापिनी 
बतके लिए अहण की जाती है । द्वितीया तिथि भी शुक्तपक्षमें पूर्वाह- 
व्यापिनी और कृष्णपक्षमें सर्वंदिन व्यापिनी छी गयी है। “पूर्वे्यरसती 
प्रात. परेयल्म्रिमुहत्त गा? अर्थात्‌ जो द्वितीया पहले दिन न होकर 
अगले दिन वर्तमान हो तथा उदयकालमे कम-से-कम तीन मुद्दत्त ---६ 
घटी ३६ पल हो, धही प्रतके लिए ग्रहण करने योग्य है।द्वितीया तिथिको 
ब्तके लिए जैनाचार्योने छ' घटी प्रमाण माना हे। जो तिथि इस म्रमाणसे 
न्‍्यून होगी, वह ब्तके लिए अआराद्य नहीं हो सकती है। सर्व॑दिन व्यापिनी 
तिथिकी परिभाषा भी यही की गयी है कि समस्त तिथिका पष्टांश प्रसाण 
जो तिथि उदयकालर्म रहे, वह सर्वदिनव्यापिनी कहलाती है। 

ठृतीया तिथिको वेदिकधर्ममें त्रवके लिए परान्दित अहण किया 
गया है! । इसका अभिम्राय यह है कि एक घटी प्रमाण या इससे अल्प 

१--एकादसश्यष्टमी षष्ठी पौर्णमासी चतुर्दशी । 

अमावास्या तृतीया च ता उपोध्या' परान्विताः ॥ 
+नि० सि० पृ० २३ 
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रहने पर भी ठृतीया तिथि परान्वित हो ही जाती है, अतः प्रात'काल 
एकाध घटी तिथिके रहने पर भी ब्रतके लिए उसका ग्रहण किया गया 
है। इस प्रकार वेढिक घर्ममे प्रत्येक तिथिको चतके लिए. हीनाधिक 
सानके रूपमें अहण नहीं किया गया ह। प्रत्येक तिथिका मान बत- 
कालके लिएु अलग अरूग बतलाया है। जैनाचायाने इसी सिद्धान्तका 
खण्डन किया है ओर सर्वंसम्मतिसे चततिथिका मान छ घटी अथवा 
समस्त तिथिकां पष्टाश माना है। जाचार्यने उपर्युक्त इलोकॉमें अतिपदा, 
द्वितीया और तृतीया तिथिके नियम निर्धारित करते हुए यही बत्ताया है 
कि जो तिथि छ घटी ग्रमाण नहीं है, वह चाहे पूर्व॑विद्धू हो, चाहे पर- 
विद्ध, चइतके लिए अहण नहीं की जा सकती है। निर्णयसिन्धुमें अत्येक 
तिथिकी जो अलग-अलग व्यवस्था वतलायी है, वह युक्तिसंगत नहीं है। 
सामान्य रुपसे प्रत्येक चतके लिए छ. घटी या समस्त तिथिका पछ्ठाँश 
अहण करना चाहिए। 


व्रतोंके भेद, निरचधि ब्रतोंके नाम तथा 
कचलचान्द्रायणकी परिभाषा 


बतानि कति भेदानि, इति चेदुच्यते-- 

सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नेशिकानि, मासावधि- 
कानि, वात्सरकानि, काम्यानि, अकाम्यानि, जत्तमार्थानि, इति 
नचथा भचन्ति | निरवच्चिव्॒तानि कवलचान्द्रायणतपो 5अजिजि- 
नमुखावकछोकनमुक्तावलीद्धिकावल्येककबलबुद्ध याहारततानि । 
अमावास्यायाः प्रोपर्ध पुनः शुक्‍्लपक्षे छु तन्‍्न्‍यूनतप एककवर्ल 
यावत्‌ एप निरचधिकवलचान्द्रायणाख्यं ब्तं मचति, न तिथ्या- 
दिको विधिरमंचति । 

अरथे--ब्रत कितने अकारके होते हैं ? आचारय इस पश्रश्नका उत्तर 
देते हैं। अतके नी भेद हें--सावधि, निरवधि, देवसिक, नेशिक, 
मासावधि, वर्षावधि, काम्य, झकाम्य और उत्तसार्थ। निरवधि बतोंमे 
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कवछचान्द्रायण, तपो5ञ्षक्ति, जिनम्ुखावछोकन, मुक्ताचली, ट्विकावछी, 
एकावली, मेरुपंक्ति आदि । अमावस्यथाका प्रोषधोपचास कर छक्पक्षकी 
प्रतिपठा, द्वितीया आदि तिथियोंमि एक-एक कबलकी चृद्धि करते हुए 
पूर्णिमाकों १७ ग्रास आहार ग्रहण करे । पश्चात्‌ कृष्णपक्षकी प्रत्तिपदासे 
एक-एक कवर कम करते हुए चतुर्दशीको एक ग्रास आहार ग्रहण करे। 
अमावास्याकों पारणा करे। इसमें तिथिकी विधि नहीं की जाती हे। 
एकाधघ तिथिके घटने-ब्रदनेपर दिनसंख्याकी अवधिका इससे विचार 
नही किया जाता है। 
विवेचन--जिन ब्रतोंके आरम्भ ओर समाप्त करनेकी तिथि निश्चित 
रहती है तथा डिनसंख्या भी निर्धारित रहती है, वे न्रत सावधि घत' 
कहलाते है । दुशलक्षण, अष्टाह्ििका, रत्नन्नय, पोडशकारण आदि घत 
सावधि व्रत माने जाते है। क्योंकि इन बतोके आरम्म और अन्तकी 
तिथियाँ निश्चित है तथा ठिनसंख्या भ्री निर्धारित हे। जिन बर्तोंकी 
दिनसख्या निर्धारित रहती हे किन्तु आरम्भ और समाप्तिकी तिथि 
निश्चित नहीं है, वे ब्रत निरवधिब्रत कहलाते हैं । जिन बर्तोंके कृत्योका 
महत्त्व दिनके लिए है, वे देवसिक घत कहलाते हैं, जैसे पुप्पाअ्लि, 
रलब्रय, अष्टाहिका, भ्क्षयत्ृतीया, रोहिणी आदि । 
जिन बतोका महत्त्व रात्रिकी क्रियाओं ओर घिघधानोके सस्वन्धके 
साथ रहता है, वे ब्रत नेशिक ब्रत कहलाते है। चन्दनपष्ठी, आकाश- 
पत्चमी आदि ध्रत नेशिक माने गये हैं। महदीनोकी अवधि रखकर जो 
चत सम्पन्न किये जाते हैं, वे मासावधिक च्रत कहलाते हैं। संचत्सर 
पर्येन्त जो घत किये जाते है, वे सांवत्सरिक धत हैं । किसी फलकी 
प्राप्तिकि लिए जो चत किये जाते हैं, वे काम्य तथा बिना किसी फल- 
आ्राप्तिके जो चत किये जाते है, वे अकाम्य कहलाते है । उत्तम फलरकी 
प्राप्तिके लिए जो घत किये जाते हैं, वे उत्तमार्थ ब्त हैं। इस प्रकार नौ 
तरहके घत बतलाये गये हैं। इन चतोके करनेसे उत्तम सोगोपभोगकी 
प्राप्ति होती है तथा कर्मोकी निर्जरा होनेसे कर्मभार भी हलका होता है। 
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निरवधि ब्तोंमें कवलचान्द्रयण, तपोब्ञलि, जिनसुखावलछोकन, 
मुक्तावली, ट्विकावली, एकावली बताये हैं। कवलचान्द्रायण ब्नतका 
प्ररस्भ किसी भी सासमें किया जा सकता है, यह अमावस्यासे आरम्भ 
होकर अगले महीनेकी चतुर्दशीको समाप्त होता है तथा अमावस्थाको 
पारणा की जाती है। प्रथम अमावस्थाको प्रोपधोपवास कर प्रतिपढाकों 
एक आस आहार, द्वितीयाकों दो आस, ठृतीयाकों तीन आस, चतुर्थीको 
चार आस, पत्चमीकों पॉच आस, पष्टीकोी छ आस, सप्तमीकों सात आस, 
अप्टमीकों आठ आस, नवसीकों नो आस, द्ञमीको दस ग्लास, एका- 
दुशीको ग्यारह आस, द्वादशीकों बारह ग्रास, न्नरयोठशीको तेरह ग्रास, 
चतुर्दशीको चोदह ग्रास और पूर्णिमाकों पन्द्रह आस, ग्रतिपदाकों पुनः 
चौदह आस, द्वितीयाकों तेरह आस, वृतीयाकों बारह ग्रास, चतुर्थीकों 
ग्यारह झास, पदञ्चमीको दस आस, पष्ठीकों नों आस, सप्तमीकों आठ 
आस, अष्टसीकों सात आस, नवमीकों छ आस, दछामीको पॉच आस, 
एकादशीको चार आस, द्वाइशीकों तीन आस, त्रयोदशीकों दो ग्रास 
ओर चतुर्दशीकों एक आस आहार लेना चाहिए। अमावस्याके अनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्रकलाओंकी बृद्धि होतीं है, आहारके ग्रा्सोकी भी बुद्धि 
होती चली जाती है तथा चन्द्रकलाओंके घटनेपर आससंख्या भी घटती 
जाती है। इस ब्रतका चास कवरूचान्द्रयण इसीलिए पढ़ा हे कि 
चन्द्रमाकी कलार्ओकी बुद्धि और हानिके साथ भोजनके कवलोंकी हानि 
ओर बृद्धि होती हे । 

जिनम्ुखावछोकन च्रत भी साहुपद कृष्णा प्रतिपदासे आश्विन कृप्णा 
प्रतिपदा तक किया जाता है। इस इतमें सबसे पहले श्रीजिनेन्द्रका 
दर्शन करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्तिका मुँह नहीं देखना चाहिए । 
प्रतिपदाफो प्रोपधोपवास कर, द्वितीयाकों पारणा, ठतृतीयाकों श्रोपधोपवास 
कर चतुर्थीकों पारणा, पश्चमीकों प्रोपधोपवास कर पष्ठीकों पारणा, 
सप्तमीकों श्रोपधोपवास कर अष्टमीको पारणा, नवमीकों प्रोपधोपवास 
कर दब्ामीकोी पारणा करनी चाहिएु | इसी अकार एक दिन उपचास, 
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अगले दिन पारणा करते हुए भाद्धपद मासकों विताना चाहिए। पारणा- 
के दिन एकाशन करना चाहिए । भोजनसें साड-सात, या दूध अथवा 
छाछ लेना चाहिए । घस्तुओंकी संख्या भी भोजनके लिए निर्धारित कर 
लेनी चाहिए. | यह घत कचलचान्द्रायणके समान भी किया जा सकता 
है । इसमें केवक विशेषता इतनी ही है कि प्रात जिनमुखका अवलोकन 
करना चाहिए । रातका अधिकांश भाग जागते हुए धघर्मध्यानपूर्वक 
विताना चाहिए । 
सुक्तावली घत दो प्रकारका होता है--लघु और बृहत्‌। लघु घतमें 
नो वर्ष तक प्रतिवर्ष नौन्‍नों उपवास करने पढते हैं। पहला उपवास भाद्व- 
पद शुक्का सप्तमी को, दूसरा आश्विन कृष्णा पष्ठी को, वीसरा आश्विन 
कृष्णा त्रयों दशीको, चौथा आखिन शुक्ला एकादशीको, पॉचवाँ कार्तिक 
कृष्णा द्वादशीको, छठवाँ कार्त्तिक शुक्ला तृतीयाको, सातवां कात्तिक शुक्ला 
एकादशीको, आठवोाँ मार्गशोर्ष कृष्णा एकादशीकों और नौवाँ मार्गशीर्ष 
शुक्ला तृतीयाकों करना चाहिय्‌। मुक्तावछी ब्तमे त्रह्मचर्य सहित अणु- 
बतोंका पाऊन करना चाहिएु। रातमे उपचासके दिन जागरणकर धर्मा- 
जैन करना चाहिए। “3० ह्रीं द्ृपभजिनाय नमः? इस मत्नका जाप 
करना चाहिए । 
बहत्‌ मुक्तावछी त्रत ३४ दिनोका होता है। इस घतमे प्रथम एक 

उपवास कर पारणा, पुन दो उपवासके परचात्‌ पारणा, तीन उपवासके 

पञ्चात्‌ पारणा, चार उपवासके परचात्‌ पारणा तथा पॉच उपवासके 

परचात्‌ पारणा करनी चाहिएु। अब चार उपवासके परचात्‌ एक पारणा 

तीन उपधासके पशचात्‌ पारणा, दो उपचासके पश्चात्‌ पारणा एवं एक 

उपचधासके पहचात्‌ पारणा करनी होती है । इस प्रकार कुछ २५ दिन 

उपवास तथा ५ दिन पारणाएँ, इस प्रकार कुछ ३४ दिनो तक ब्त किया 

जाता है । इस घतमें लूगातार दो, तीन, चार ओर पॉच उपवास करने 

पढते हैं, दिन धर्मध्यानपूर्वक बिताने पढ़ते हैं तथा रावको जागकर आत्म- 

चिन्तन करते हुए घतकी क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं | इस ब्तका फल 

५९ 
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विशेष बताया गया है । इस प्रकार निरवधि अतोका जपने समयपर 
पालन करना चाहिए, तमी आत्मोत्थान हो सकता हैं। शहद मुक्तावली- 
में “3० हां णमी अरहंतार्ण 3० ही णमी सिद्धा्ं 3४ हूं, णमों 
आइरियाणं 3० हो णमी उचज्ञायाणं 3० हुः णसी छोए सब्ब- 
साहणं” इस मच्रफा जाप करना चाहिए | 

वृहद सुक्तावली और छघुसुक्तावलि बतके मध्यमें एक मध्यम 
मुक्तावलि ब्रत भी होत, है। यह ६० दिनोमें पूर्ण होता है, इसमें ४९ 
उपवास आर १३ पारणाएं होती ६। मसध्यमसुक्तावली घतम भी चूहदू- 
सुक्तावली बतफे मन्नका जाप करना चाहिएु। पारणाके ठिन तीनो ही 
प्रकारके मुक्तावछी घ्रतस भात ही लेना चाहिए ॥ 


तपोशझ्नलि ब्रत्तका लक्षण 


किनाम तपोष्ञ्लित्रितम्‌ ? दादशमासेपु निशिजलपानं न 
कक्तेब्यमुपवासाइचतुर्विशतयः कार्यो;, अश्वस्यां चतुदेश्यां सेव 
नियमः अष्टम्यामेव चतुदेरयामेबेति ॥ 

अथै--तपोड्ञलि शतकी क्‍या चिघथि है? केसे किया जाता है १ 
आचार्य कहते हैं कि वारह महीनों तक अर्थात्‌ एक वर्ष पर्यन्त रातकों 
पानी नहीं पीना ओर एक वर्ष चौबीस उपवाल करना तपोंड्झलि बत 
है। उपचास करनेका नियम अष्टमी और चतुदशीको ही नहीं है 
प्रत्येक महीने दो उपवास कभी भी किये जा सकते 

विदेचल--आचायैने तपोड्ञलि बतका अर्थ यह किया है कि 
रातकों जल नहीं पीना, बरह्मचर्य पूर्वक रहना, धघर्मध्यान पूर्वक वर्षको 
वितासा । यह ब्त श्रावण सासकी रृप्णा अतिपढासे किया जाता हे। 
इसका प्रमाण एक घ्प हे। ब्रत करनेवाला दि० जैन झुनि या दि० जैन 
प्रतिमाके समक्ष बैठकर चतको विधिपूर्वक अहण करता है। दो घटी सूर्य 
अस्त होनेके पूव॑ंसे लेकर दो घटी सूर्योदयके बाद तक जलूपानका त्याग 
करता है । जलपानका जर्थ यहाँ हलूका सोजन नहीं है वढ्कि जल पीने: 
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का त्याग करना अभिमग्नेत है । इस घतका धारी आ्रावक रातकों जल 
तो पीता ही नहों, किन्तु अद्मचर्यका भी पालन करता है। यद्यपि कहीं- 
कहीं स्वदारसन्तोप चत रखनेका विधान किया है, पर उचित तो यही 
प्रतीच होता है कि पुक वर्ष बह्मचर्यपूत॑क रहकर आप्मिक शक्तिका 
विकास किया जाय । बह्मचर्यसे रहनेपर शरीर ओर मन दोनो स्वस्थ 
होते है । 
वर्षा ऋतुसे तारम्भ करनेका अभिप्राय भी यही है कि इस ऋतु 
पेटकी अग्नि मन्द हो जाती है, अत बह्मचयेसे रहनेपर शक्तिका विकास 
होता है। ब्ह्मचर्यके अभावसे घर्पा ऋतुर्म नानाप्रकारके रोग हो जाते हैं, 
जिससे मनुष्य आत्मकल्याणसे चचित हो जाता है। इस ऋतुम रातको 
जल न पीना भी बहुत छाम्प्रद है। नानाप्रकारके सूक्ष्म और बादर 
जीव-जन्तुओकी उत्पत्ति इस ऋतुर्म होती है, जिससे रातमें पीनेवाछे 
जलके साथ वे पेटर्म चले जाते हैं। भयंकर व्याधियाँ भी वर्षा ऋतुकी 
रातमें जल पीनेसे हो जाती हैं । तपोडक्षल्ति भतमे अत्येक मासमें दो 
उपवास स्वेच्छासे किसी भी तिथिको करने चाहिए । 
प्रत्येक महीनेकी झुक्ृपक्षकी अएसी और कहृप्णपक्षकी चतुर्दशीका 
नियस इस बतके लिए बताया गया है , परन्तु यह कोई आचर्यक नहीं 
कि यह धत इन दोनों दिनोमें होना ही चाहिए। प्रत्येक पक्षम' एक उप- 
घास करना आधश्यक है, एक ही पक्षमें दो उपवास नहीं करने चाहिए । 
जो छोग अष्टमी ओर चतुर्दशीका उपचास करना चाहते है, उनको सी 
इस बतके लिए कृप्णपक्षमे अष्टमीका और शुक्षपक्षमें चतुर्दशीका अथवा 
शुक्लपक्षमें जष्टमीका ओर क्ृप्णपक्षमे चतुर्दशीका उपवास करना चाहिए। 
लगातार एक ही पक्षसे दो उपवास करनेका निपेध है। कोई भी व्यक्ति 
एक ही पक्षकी अष्टमी ओर घर्तुर्दशीकों उपवास नहीं कर सकता है । 
उपवांसके लिए जिस प्रकार पक्षका प्थक्‌ होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
तिथिका भी । एक महीने उपवासकी तिथियाँ एक नहीं हो सकती । 
जैसे कोई व्यक्ति'कृष्णा पश्चमीका उपवास करे, तो पुन शुक्लपक्षमें वह 
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पत्चसीका उपवास नहीं कर सकता है। क्ृप्णपक्षम पद्ममीके उपवासके 
परचाद शुक्लूपक्षम उसे तिथि-परिवर्तन करना ही पड़ेगा । अत शुक्ल- 
पक्षमे पत्चमीकों छोड़ किसी भी अन्य तिथिकों उपचास कर सकता है । 
इस चतमें प्रतिदिन '3० ही चतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो नमः मन्त्रका 
१०८ बार जाप करना चाहिए । 


जिनसुखावलोकन व्रतकी विधि 


कि नाम जिनमुखावलोकन श्तम्‌ ? को विधिः ? जिनसुख- 
द्शनानन्तरमाहारो यस्मिन्‌ तज्निनमुखावरोकन नामेतत्‌ निर- 
चधि न्तम्‌ | इदं ब्र्त भाद्षपदमासे करणीयम्‌ , प्रोषधोपवासा- 
ननन्‍्तरं पारणा पुनः प्रोषधोपवासः, एवमेच प्रकारेण मासान्त- 
पर्येन्तमिति । 

अरथ--जिनमुखाधलोकन भत किसे कहते है ? उसकी विधि क्या 
है ? आचार्य उत्तर देते हैं कि प्रात कार जिनेन्द्रमुख देखनेके अनन्तर 
आहार अहण करना जिनसुखावलोकन चत हैं । यह निरवधि बत होता 
है। यह व्रत भाद्षपद सासमें किया जाता है। पअथस प्रोषधोपवास, 
अनन्तर पारणा, पुन प्रोपधोपवास पश्चात्‌ पारणा, इसी प्रकार मासान्त 
तक उपचास और पारणा करते रहना चाहिए । 

विवेचन--जिनमसुखावलोकन ब्रतके सम्बन्धर्मे दो सान्यताएँ प्रच- 
लित हैं । प्रथम मान्यता इसे एक वर्ष पर्यन्त करनेकी है और दूसरी 
सान्‍्यता एक सासतक करनेकी | प्रथम सान्यताके अनुसार यह ब्रत 
भाद्पद माससे आरम्म होकर श्रावण माससे पुरा होता है और ट्वितीय 
मान्यताके अनुसार भाद्वपद सासकी कृष्ण अतिपदालसे आरम्भ होकर इस 
मासकी पूर्णिमाको समाप्त हो जाता है। एक घर्षतक करनेका विधान 
करनेवालोके सतसे वर्षस कुछ ३६ उपवास और एक मासका विधान 
साननेवाल्कि सतसे एक मासमें १५ उपवास करने चाहिए । 

प्रथम मान्यता वतलाती है कि भाव्धपद मासकी अतिपदाकों पहला 
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उपवास करना चाहिए पश्चात्‌ इस मासमें किनन्‍्हीं मी दो तिथियोको 
दो उपवास करने चाहिए । परन्तु इस बातका ध्यान सदा रखना होगा 
कि भत्येक साससें क्ृप्णपक्षमें दो उपवास और शुक्लूपक्षमें एक उपधास 
करना पडता है। इस प्रतके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है । 
यह किसी भी तिथिको सम्पन्न किया जा सकता है। प्रथम मान्यताके 
अनुसार उपवासके दिन रातभर जागरण करते हुए प्रात'काल श्री जिनेन्द्र 
प्रभुके मुखका अवछोकन करना चाहिए। रातकों '3० अहद्भ्यो नम» 
मन्त्रका जाप करना चाहिए। जिन दिनों उपवास नहीं करना है, उन 
दिनों भी उपयुक्त मन्त्रका एक जाप अवश्य करना चाहिए । उपवासके 
दिन पशन्चाणु चतोका पालन करना, विशेष रूपसे ब्रह्मचर्य घारण करना 
तथा पूजन-सामायिक करना आधइयक है ? जिस ससय जिनमुखाव- 
लोकन किया जाता है, उस समय ब्रत करनेवाका भगवान्के समक्ष दोनों 
घुटने पृथ्वीपर टेककर घुटनोंके बल बैठ जाता है अथवा सुखासन लगाकर 
बैठता है। चतीको भगवानके समक्ष बैठते हुए निम्न मन्त्रोंका उच्चारण 
करना चाहिए । 

'जैलोक्यवर्ंकरयय केवलज्ञानप्राप्ताय' श्रीअहतपरमसेष्ठिने 
नम$', 'संसारपरिश्रमणविनाशनाय अभीष्रफलूप्रदानाय घरणे- 
न्द्रफणमण्डछमण्डिताय श्रीपाश्वेनाथखामिने नमः; 3“ हां हीं 
हुं, हो हैः अखि आ उ सा नमः सर्वेासिद्धि कुरु कुरु खाहा।! 
इन तीनो सन्त्रोंका उच्चारण करते हुए अन्तिम मनन्‍्त्रका १०८ वार जाप 
करना चाहिए । प्रोषधोपवासके दिन भी अन्तिम मन्त्रका तीनों सन्ध्याओं 
में जाप करना आवश्यक है । उपचासके दूसरे दिन पारणा करते समय 

भोज्य वस्तुओंकी संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए । 

दूसरी मान्थताके अनुसार भी उपवासके दिन “3० हां हीं हु हों 
हु अखि आ उ सा नमः सर्वेसिद्धि कुरु कुरु खाहा' इस सन्त्रका 
तीनों सन्ध्याअंसें जाप करना चाहिए। अन्य दिनोंसे दिनमें एकवार 
इस सन्त्रका जाप किया जाता है। जिनेन्द्रभगवानके दर्शनके अनन्तर 
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अन्य कारययोका प्रारम्भ करना चाहिए। जिन-मुखावलोकन ब्त निरवधि 
कहलाता है, क्योंकि ढोनी ही मान्यताओं इस घतके लिए कोई तिथि 
निश्चित नहीं की गयी है । आचार्यने यहापर दूसरी सान्यत्ाकों प्रधा- 
नता दी है। 


मुतक्तावली चबलकी विधि 


का नाम सुक्ताचली ? कर्थ चेयं क्रियते सजजनोत्तमेः ? 
मुक्तावब्यामेकः द्वो चअयश्वत्वारः पदश्चोपवालाः, पश्चात्‌ चत्वारः 
अयो छावेकः उपवासाः भवन्ति | अस्य बतस्योपवासाः पश्च- 
विशतिः पारणा नवदिनानि । इति चतुस्चिगव्‌ दिनानि। 
एतदपि निरवधि- । 

अर्थ--प्ुक्तावली धत किसे कहते है ? यह सज्न पुरुपोके द्वारा 
कैसे किया जाता है ? ज्ाचार्य कहते हैं कि मुक्तावली घतमे पहले एक 
ऊपधास, फिर दो उपवास, पश्चात्‌ तीन उपवास, चार उपवास, अनन्तर 
पॉच उपवास किये जाते है । पॉच उपवासके पश्चात्‌ चार उपचास, 
दीन उपवास, दो उपवास और एक उपवास किये जाते हैं। इस प्रकार 
अतके मध्यमें नो वार पारणा ओर २७५ दिन बचत किया जाता हैं। इस 
अतकी गिनती भी निरवधि चतामें है। 

विवेचन--झुक्तावछी बतका अर्थ है समोतियोंकी ऊरूढी, जो चत 
मोतियोंकी ऊुडीके समान हो, वही म्लुक्तावली है। सुक्तावली प्रतमें एक 
उपवाससे प्रारम्भ कर पॉच उपवास तक किये जाते हैं, पश्चात्‌ पॉचपरसे 
घटते-घटते एक उपवासपर आ जाते हैं। इस प्रकार यह चत गोल 
सालल्‍ाके समान चन जाता है । २५ दिन उपधास करनेपर केवल नी दिन 
पारणा करनी पडती है । इस बतके दिनोंमें णगमोकार मत्रका तीन वार 
जाप करना चाहिए। बतऊे दिनो कपाय आर विकथाओंका त्याग करना 
चाहिएु । इस चतके विधि-पूवेक धारण करनेसे सासारिक उत्तम 
ओगोंकों भोगनेके उपरान्त मोक्षरूकष्मीकी प्राप्ति होती है । 
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द्विकावली ब्रत-विधि 


द्विकावलयां छिकान्तरेणेकाशनोपवासाः, चतुःपश्चाशत्‌ 
'कायो;, न तिध्यादिनियमः । मतान्तरेण द्धिकावब्यां प्रत्येक- 
मासे कृष्णपश्षे चतुर्थी-पद्धस्योः, अप्रमी-नवम्यों , चतुदेश्यमा- 
'वस्ययोंः उपवचासा- कार्या | शुझुपक्षे तु प्रतिपदा-छ्वितीययो$, 
पश्चमी-पप्थ्यो', अप्रमी-नवस्थोः, चतुर्दशी-पूर्णिमयों: उपयासाः 
कार्या. | एवं प्रकारेण चतु॒रशीतिः पारणादिवसानि भवन्ति' | 

अर्थ--ह्विकावली घतर्मे ठो उपवासके अनन्तर पारणा की जाती 
है। इसमें कुल ५४ उपवास होते हैं ओर ७४ दिन ही पारणा करनी 
पढती है। इसमे तिथि आदिका कोई नियम नहीं है। मतान्तरसे 
द्विकावली बतके अध्येक महीनेके क्ृप्णपक्षमे चतुर्थी-पत्चमी, अष्टमी- 
नवनी, चतुर्दशी-असावास्या और शुक्छपक्षमें प्रतिपदा-द्वितीया, पद्चमी- 
'पष्टी, अप्रसी-नदमी और चत्तुर्दशी-पूर्णिमाका उपवास करना चाहिए। 
इस प्रकार ग्रत्येक भद्दीनंस ७ उपवास तथा ७ एकाशन करने चाहिए | 
वर्षम इस प्रकार 2४ उपवास और <9४ पारणाएँ होती हैं । 


<. विधि दुकावली वरतकी श्री जिन मापी ताम | 
वेला सात ऊु सास में करिए सुणि तिय नाम ॥ 
'पप्रि बैेत थकी त्रत लीजै, पडिवा दोयज बुद्धि कीजे । 
फुनि पोचें पड्ठी जाणों, आठे नवमी छट्ठि ठाणों ॥ 
चौदसि पून्यु गिण लेह, बेला चहु परिवसि तइएह | 
तिथि चौथी पाचमी कारी, आठे नोमी सुविचारी ॥| 
चोदसि मावसि परवीन, पषि किसन करे छठ तीन । 
इम सात मास एक माही, वारामासहि इक ठाही ॥ 
चौरासी बेल्य कीजै, उद्यापन करि छॉडीजे | 

- उस अत ते सुरसिव पावे, सुख को तहाँ वार न आवे || 

>+क्रियाकोश किसनसिघ 
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विचेचन--ह्विकावछी घतकी विधिके सम्बन्धर्स दो भत्त प्रचलित 
है। पहला मत इस घतके लिए तिथिका कोई बन्धन नहीं (मानता है । 
इसमें कभी भी दो दिन उपवास कर पारणा करनी चाहिए | हस कार 
७४ उपवास और ५७४ पारणाएँ करके घतको समाप्त करना चाहिएु। 
७४ उपवास १६२ दिनमे सम्पन्न किये जाते हैं। उपचास करनेवाला 
प्रथम दो दिन उपवास, एक दिन पारणा, पुन. दो दिन उपवास, एक 
दिन पारणा, इसी प्रकार आगे भी करता जाता है। इस प्रकार एक 
उपघासके सम्पन्न करनेमें तीन दिन लगते हैं, अत. ७५७ उपवासके 
७४ »८३५-: १६२ दिन हुए । उपवासके विनोंमे शीलब्रतका पालन करते 
हुए तोनों समय प्रतिदिन--आात , मध्याह्ष जोर साययकाल 'ऊँहां हीं 
हें हो हा भ्रीपाश्वेनाथजिनेन्द्राय सर्वशान्तिकराय सर्वेक्ष॒द्ोप- 
द्रवविनाशनाय अ्री की नम- साहा” मन्त्रका जाप करना चांहिए ॥ 
यह मन्त्र तीनो सनन्‍्ध्याकालॉमें कमसे कम १०८ बार जपा जाता है। 

उपवास और पारणाके लिए किसी तिथिका नियम नहीं है, फिर 
भी यह ब्रत श्रावणमाससे आरम्भ किया जाता है। यह माघ मासकी 
ददशी तक किया जाता है। कुछ लोग इसे वर्ष भर करनेकी सम्मति 
देते हैं, उनका कहना हैं कि श्रावण माससे आरस्भ कर दो दिन उप+ 
वास, एक दिन पारणा इस कऋरमसे वर्पान्त तक व्रत करते रहना चाहिए । 

द्विकाबली त्रतकी विधिके सम्बन्धर्मे दूसरी मान्यता यह है कि इस 
बतमे प्रत्येक सासमें सात उपवास किये जाते हैं, ये सात डपवास २१ 
दिनमें सम्पन्न होते हैं। दो दिन चत रखनेके उपरान्त पारणा करनी पढ़ती 
है, इस प्रकार २१ दिनमें सात उपवास करनेके पश्चात्‌ महीनेके शेप 
दिनोसे एकाशन करना चाहिएु। अधस उपवास क्ृष्णपक्षमें चतुर्थी- 
पत्चमीका किया जायगा। पष्ठीको पारणा की ज्ञायगी, सपघ्तमीको एकाशन 
करनेके उपरान्त अष्टमी और नवमीकों च्त किया जायगा। इस भतकी 
दह्मीको पारणा होगी, पुन. एकादशी, दृदुशी और न्रयोद्शीकों एका- 
शन करना होगा । चतुर्दशी ओर असावस्याको उपवास, घुन शुकृपक्षमें: 
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प्रतिषदा और द्वितीयाका उपघास करना होगा। इस प्रकार झतमें एक 
बार चार दिनका उपचास पढेगा | एक पारणा वीचकी लुप्त हो जायगी | 
चार दिनोंके ब्रतके उपरान्त तृतीया और चतुर्थीकीं एकाशन करना 
होगा। पंचमी और पष्ठीके उपवासके अनन्तर, सप्तमीको पारणा, 
पश्चात्‌ अष्टमी और नवसीकों उपवास करनेपर दशमी, एकादशी, 
हादशी ओर त्रयोदशीको एकाशन करना चाहिए। श्रत्येक महीनेका 
अन्तिम उपवास झकूपक्ष्म चतुर्दशी ओर पूर्णिमाका करना होगा । 

कुछ छोग इस ब्तकों झुक्लपक्षसे आरम्भ करनेके पक्षमें हैं । शुझ्ल- 
पक्षसे आरम्भ करनेपर प्रथम वार चार दिन चक ऊगातार उपवास नहीं 
पड़ता है, क्योंकि चतुर्दशी और पूर्णिमाके उपवासके पश्चात्‌ कृप्णपक्षमें 
धतुर्थी-पत्बनमीकी उपवास करनेका विधान है। परन्तु इस क्रममें भी 
दूसरी आबृत्तिर्से चार उपवास करना पढेगा। 

द्वितीय मान्यतासें द्विकावली ब्रतके लिए तिथियां निर्घारित फी 
गयी हैं । अत इससे भी छ घटी अमाण तिथिके होनेपर ही घत करना 
होगा । इस ब्रतकी जाप-विधि सर्वन्न एक-सी ही है। कपाय और 
विकथाओंके त्यागपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ट्विकावली ब्रतका 
फल ख्र्ग-मोक्षकी श्राप्ति होना है। जो श्रावक इस ब्तका अनुछान 
ध्यानपूर्वक करता है तथा प्रमादका त्याग कर देता है, वह शीघ्र ही 
अपना आत्मकल्याण कर लेता है। 

यो तो सभी ब्तों-द्वारा आत्मक्ल्याण करनेमे व्यक्ति समर्थ है, पर 
इस ब्रतके पालन करनेसे समस्त मनोवाल्छाएँ पूरी हो जाती हैं 
किसी सकट या विपत्तिकों दूर करनेके लिए भी यह घत किया जाता 
है। कुछ लोग इसे संकटदरण ज्रत भी कहते हैं । 


लघुद्विकावली 


यह ब्त १२० दिनसें समाप्त होता है, इसमे २४ वेला, ४७८ एका- 
जीर ् ह्ढे 
शन आर २४ पारणा इस प्रकार १२० दिन छगते हैं | प्रथम चेला, पुन 
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खुखचिन्तामणि त्रतका स्वरूप 

उच्यते, सुखचिन्तामणों चतुर्देशी चतुर्देशकं, एकादरयेका- 
दशकं, अष्म्यष्टकं, पश्चमी पश्चक्क तृतीया त्रिकमेवमुपवासाः 
पएकचत्वारिंशत्‌ | न ऋष्णपक्षशुक्ृपक्षणतों नियमः, केवलां तिर्थि 
नियम्य भवन्तीति उपवासाः। अस्य व्रतस्य पशञ्चभावनाः भवन्ति, 
प्रत्येकमावनायामभिपेकोी भवति। 

अर्थ---छुखचिन्तामणि नामके चतको कहते हैं---सुखचिन्तामणि 
चतसमें चतुर्दशियोमे चोदह उपवास, एुकादशियोंके ग्यारह उपवास, 
अष्टमियेंकि आठ, पद्धमियोंके पॉच उपवास, तृतीयाओंके तीन उपवास, 
इस ग्रकार कुछ ४१ उपवास करने चाहिए । इप्त ब्रतमें कृष्णपक्ष और 
झुक्लूपक्षका कुछ भी नियम नहीं है, केघल तिथिका नियम है। उप- 
वासके दिन वब्रतकी घिघेय तिथिका होना आधश्यक है। इस चतकी पॉच 
भावना होती है, प्रत्येक सावनामें एक अभिषेक किया जाता है। अभि- 
प्राय यह है कि चौदह चत्तुदंशियोंके तके पशुचात्‌ एक भावना, ग्यारह 
एकादशियोॉंके घतके पश्चात्‌ एक भावना, आठ अष्टमियोंके न्तके बाद 
एक भावना, पॉच पन्चमियोंके त्रतकें पर्चात्‌ एक भावना एवं तीन 
तृतीयाओंके नतके पश्चात्‌ एक भसांघना करनी पड़ती है। प्रत्येक 
भावनाके दिन सगवानका अभिषेक करना पढ़ता है। 

विधेचन--झुखचिन्तामणि ब्तके लिए केवल तिथियोंका विधान 
है । यह चत तृतीया, पन्‍्चमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशीको किया 
जाता है। प्रथम इस बतका प्रारम्भ चतुर्दशीसे करते हैं, छमातार चौद॒ह 
पतुर्दशी अर्थात्‌ सात महीनेकी घचतुर्दशियोर्मे चतु्दशीघ्रत पूरा होता है । 
साथ ही चतुर्दशी चतके तीन उपचास हो जानेपर एकादशी चत्त प्रारम्भ 
होता है । जिस दिन एकादशी घत आरम्भ किया जाता है, उस दिन 
भगवानूका अभिषेक करते हैं तथा श्तकी भावना भाते हैं। तीन घचतु- 
दद्धियेंकि ब्तके उपरान्त एकाट्शी और चतुर्दशी दोनों त्रत अपनी-अपनी 
तिथिम साथ-साथ किये जाते हैं । 
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तीन एकादशी चत हो जानेके परचात्‌ अष्टमी चत आरम्भ किया 
जाता है | जिस दिन अष्टमो चत प्रारम्भ करते है, उस दिन सगवानका 
अभिषेक समारोहपूर्वक करते हैं। यह सदा स्मरण रखना होगा कि 
प्रत्येक घतके प्रारम्भ अभिषेक १०८ कलशेसि किया जाता है। तीन 
अष्टमी ब्रत हो जानेके उपरान्त पन्चमी ब्त प्रारम्भ करते हैं, इसके 
प्रारम्भ करनेकी विधि पूर्ववत्‌ ही है। चतुर्दशी, एकादशी, अष्टमी और 
यज्चमी ये चत एक साथ चलते है। दो पत्चमौन्नतोके हो जानेपर ठृतीया 
पघ्रत आरम्भ होता है, इस दिन भी ब्हद्‌ अभिषेक, पूजन-पाठ आदि 
धार्मिक कृत्य किये जाते हैं) ये सभी ब्त तीन पक्षतक अर्थात्‌ तीन 
तृतीया भतोंकि सम्पूर्ण होनेवक साथ-साथ चलते हैं। तठृतीयाके दिन ही 
इन ब्रतोंकी समाप्ति होती है। इस दिन बृहद्‌ अभिषेक समारोहयुर्वक 
करना चाहिए । उपवासके दिनोंमें 3“ ही सर्वेदुरितविनाशनाय 
चतुर्विशतितीर्थकराय नमः” इस मन्त्रका जाप ्रात., मध्याह्न और 
सायकारू करना चाहिएु। सुखचिन्तामणि ब्रत निश्चित तिथिमें ही 
सम्पन्न किया जाता है। यदि चतकी विधि आगे-पीछेके दिनोंमें होती हे 
तो ब्रत आगे-पीछे किया जाता है। यह न्नत चिन्तामणि रत्नके समान 
सभी प्रकारके सुखोंकों देनेवाला है। भावनाके दिन चिन्तामणि भगवान्‌ 
पाश्चवनाथकी पूजा विशेष रूपसे की जाती है तथा “3० ही सर्वेसिर्द्धि- 
कराय पार्वनाथाय नमः? इस मन्त्रका जाप किया जाता है। 


तिथिहास और तिथिदृृद्धि होनेपर छुख- 
चिन्तामणि व्रतकी व्यवस्था 
अधिकग्रद्दीताउक्ततिथों को विधिरिति चेत्तदाह--तिथि 
हासे बतिकेः तदादिद्वमारमभ्य उपचासः कायेः। अधिकतिथों 
को विधिरिति चेत्तदाह--यथाशक्ति छ्वितीयायां तिथौ पुनः 
पूर्वेभोक्तो विधिः कार्य, हीनत्वातत्रिमुद्चत्तेतः बतविधिने मवति। 
अथे--छुखचिन्तासणि नतर्मे तिथिहास और तिथि वृद्धि होनेपर चत 
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पारणा, तत्पश्चात्‌ दो एकाशन करे इस प्रकार इस ब्तऊों पूर्ण करना 
चाहिए । इस बतमें णमोकार मन्त्रका जाप या पूर्वोक्त ब्रृहद द्विकावली 
मन्त्रका जाप करना चाहिए । 


एकावली ब्रतकी विधि और फल 


किनाम एकावलीवतम ? कर्थ च विधीयते वतिकेः ? अस्य 
कि फलम्‌ ? उन्यते--एकावल्यामुपवासा एकान्तरेण चत्ुर- 
शीतिः कार्य:, न तु तिथ्यादिनियमः । इर्द स्वर्गापवर्गफलप्रद 
भवति | इति निरवधित्रतानि ॥ 

अरथ--एकावली श्रत क्या है? घती व्यक्तियोंके ह/रा यह केसे 
किया जाता है ९? इसका फल क्या है ? आचार्य कहते है कि एकाचली 
बतमें एकान्दर रूपसे उपवास और पारणाएँ की जाती है, इसमे चौरासी 
उपवास तथा चोरासी पारणाएँ की जाती हैं । तिथिका नियम इसमें नहीं 
है। इस घतके पालनेसे स्वरगं-मोक्षकी प्राप्ति होती है । इस अकार निर- 
वि बतोका वर्णन समाप्त हुआ । 

विवेचन--एकावली चइतकी विधि दो प्रकार देखनेकों मिलती है । 
प्रथम प्रकारकी विधि आत्वाय्ये-द्वौरा प्रतिपादित है, जिसके अनुसार किसी 
तिथि आठिका नियम नहीं है । यह कभी भी एक दिन उपवास, अगले 
दिन पारणा, पुनः उपवास, पुन पारणा, इस प्रकार चौरासी उपधास करने 
चाहिए । चोरासी उपवासोर्म चोरासी ही पारणाएँ होती है । इस घतको 
प्राय श्रावण माससे जारम्भ करते हैं। घतके दिनोमें शीलब्रत और 
पद्धाणुश्रतोंका पाछन करना आवश्यक हे। 

दूसरी विधि यह है कि प्रत्येक महीनेस सात उपवास करने चाहिए, 
शेष एकाशन, इस अकार एक घर्पसें कुछ चौरासी उपवास करने चाहिए । 
प्रत्येक मसकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी एवं शुक्लपक्ष- 
की श्रतिपदा, पन्चमी, अष्टमी और चतुर्दशी तिथियोंमि उपवास करना 
चाहिए | उपचासके अगले और पिछले दिन एकाशन करना आवश्यक 
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है। शेप दिनामें भोज्य वस्तुओंकी संख्या परिगणित कर दोनों समय भी 
आहार भअहण किया जा सकता है। इस ब्रतम णमोकार मन्त्रका जाप 
करना चाहिए । 


सावधि वब्रतोंके भेद 


सावधीन्युच्यन्ते, तानि 'ड्विविधानि, तिथिसावधिकानि 
दिनसंज्यासावधिकानि च। तिथिसावधिकानि कानि ? खुख- 
पचिन्तामणिभावना-पञ्चाविशतिभसावना - डाजिशत्‌-सम्यक्त्वपश्च- 
चिशत्यादीनि णमोकारपच्चत्रिणत्‌कानि ॥ 

अथै--सावधि घमतोको कहते है, ये दो प्रकारके होते ६---तिथिकी 
अवधिसे किये जानेव/ले और डिनोंकी अवधिसे किये जानेवाले । तिथिकी 
अवधिसे क्ये जानेवाले बत कौन-कौन हैं ? आचार्य कहते हैं कि सुख- 
चिन्तामणिमावना, पद्मचविशत्तिभावना, द्वा््रिशतभावना, सम्यक्तवपद्च- 
विंशतिं-सावना और णमोकार पद्चत्रिंशत-भावना । 

विवेचन--जो किसी भी श्रकारकी अवधिको लेकर किये जाते हैं, 
थे सावधिक त्रतत कहलाते हैं। यो तो सभी घतोें किसी न किसी अकार 
की मर्यादा रहती ही है, परन्तु सावधिक ब्रतोंमें उन्हींकी गणना की गयी 
है, जिनमें तिथि आंढिका विधान बिल्कुल निश्चित है। ऐसे घत सुख- 
चिन्तासणि सावना, पन्‍्चर्विश॒ति भावना, द्वा््रिशत भावना, सम्यत्तवपन्ञ- 
विंधति मावना, णमोकारपलञ्च्रिशत्‌ भावना आदि हैं। इन बतोसे तिथिकी 
अवधिके अजुसार उपवास किए जाते हैं ॥ समय मर्यादाके अतिक्रमण 
करनेपर इन ब्रतोंका फल भी कुछ नहीं होता है। इनका फल समय-- 
मर्याठापर ही आश्रित है। अत. ये घत तिथिसावधिक कहलाते हैं । 
क्रियाकोद आदि आचारके ग्रन्थीम इन अतोकी विशेष-विशेष विधियोंका 
निरूपण किया गया है। इस गन्यर्मे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपाठित १०८ 
अताोकी विधियोंका संक्षेपर्स निरूपण किया है। घत विधियोके सम्बन्धर्मे 
प्रकरणवद्य जागे विचार किया जायगा। 
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करनेकी क्या विधि है ? तिथिहास होनेपर घत करनेवालोकों एक दिन 
पहले छत करना चाहिए । 
तिथिदृद्धि होनेपर क्‍या व्यवस्था हैं---आचार्य कहते हैं कि तिथि 
बुद्धि होनेपर दूसरे दिन--बढ़े हुए दिन भी विधिपूर्वक ब्त करना 
चाहिए | यदि तिथि तीन झुद्दूर्त अर्थात्‌ बढ़ी हुई तिथि छ घटीसे अटप 
हो तो उस दिन मत नहीं करना चाहिए । 
विवेचल--तिथिहदास जोर तिथिव्ृद्धि होनेपर सुखचिन्तामणि 
अतर्मे उपवास निश्चित तिथिको करना चाहिएु | जब तिथिकी त्द्धि हो, 
उस समय एक डिन तक उपवास करना पडेगा। परन्तु तिथि-ब द्विर्मे 
इस वातका सठ्ा ख़याल रखना पडेगा कि बढ़ी हुई तिथि छ. घ्ीसे 
अधिक होनी चाहिए । छ. घटीसे जबप होनेपर उस दिन पारणा कर 
ली जायगी । तिथिहास अर्थात्‌ जिस तिथिको ब्रत करना हैं, उसीका 
हास--क्षय हों तो उस तिथिके पहले वाली तिथिको न्नत करना होगा, 
क्योकि चतकी तिथि उस दिन सूर्योदयर्मे न भी रहेगी तो भी अम्त- 
कालम जवरय आ जायगी। अत्तएव एक दिन पहले ब्रतवाली तिथिके 
वर्तमान रहनेसे ब्रत एक दिन पूर्व करना होगा। सूर्योदय कालमें थदि 
चतकी तिथि छ घटी प्रमाण न हो तो भी झत एक दिन पहले करना 
पडढेगा। 
तिथिहासमें चततिथिकी व्यवस्था पहले ही वबतछायी गयी हे। 
जेनागममे सोदया तिथि वही मानी गयी है, जो उठयकालसमें कमसे कम 
छ घटी प्रमाण हो। उठया तिथिके न मिलनेपर अस्तकालीन तिथि 
अहण की जाती है। उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि किसी 
व्यक्तिको चतुदंशीसे सुखचिस्तामणि चत प्रारस्म करना है। ज्त प्रारम्भके 
दिन घचतुर्देशी ऊठयकाऊमें «८ घटी १० पल पअ्माण थी, जत- बत कर 
लिया गया। अगली चतुदंशी छुधवारको ३ घटी १० पक है और 
मंगलवारको त्रयोदशी ७ घटी १५ पल है। यहाँ यदि चुधवारकों चत 
किया जाता है तो ३ घटी १० पल प्रमाण, जो कि उद्यकालूमे तिथिका 
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मान है, छ घटी अ्माणसे अल्प है। अत. छुधवारकों चतुर्दशी सोदया 
नहीं कहलायेगी। बतके लिए. तिथिका सोदया होना आवश्यक है, 
सोदया न मिलनेपर अस्ता तिथि ग्राह्म की जाती है। इसलिए चतुर्दशी 
का घत मगलवारको ही कर लिया जायगा। 
तिथि-बृद्धि होनेपर दो दिन छूगातार त्रत॒ करनेकी वात आती है। 
सास लीजिए. कि छुधवारकों एकादशी ६० घटी ० पछ है ओर गुरु- 
वारकों एकादशी ६॥४० पछ है। इस ग्रकारकी स्थित्तिम प्रथम तिथि 
एकादशी पूर्ण है, अत छुधवारकों ऋत करना होगा । ग़ुरुवारके दिन भी 
एकादशीका प्रमाण सोंदया--छ घटीसे अधिक है, अत. गुरुचारकों 
भी उपवास करना पढेगा। इस प्रकार तिथिब्ृद्धिमे दों दिन लगातार 
उपवास करना पढ़ता है। यदि यहॉपर गुरुवारके दिन एकादशी ७ घटी 
४० पल ही होती, तो सोदया--छ घदी प्रमाण न होनेसे उपवासके 
लिए ग्राह्म नहीं थी । अतएव गुरुवारको पारणा की जा सकती है। 
उपवासका दिन केवल बुधवार ही रहेगा । इस अकार तिथिक्षय और 
तिथिबवृद्धिमे सुखचिन्तामणि बतकी व्यवस्था समझनी चाहिए । 


अष्टाहिकादि ब्लोंमें तिथि-क्षय होनेपर 
पुन व्यवस्था 


ब्रतान्तं बर्त कर्थ क्रियतेडस्योपयैन्यदु्क च अपभ्रंशदूहा-- 

अद्दिमजावय अद्दणिय जाणियह मज्ञे तिहि। 

पडणहोइ तहवर आइह्य अंतलो चय ॥ 

व्याख्या--अष्टम्या यावत्‌पूर्णिमान्त बरत॑ चाशहिक जानीहि। 
अस्य मध्ये तिथिपतर्न भचति, तहि चतस्यादिदिनमारभ्य बता- 
न्‍्तमवचलोकयेत्यथेः ॥ 

अर्थ--यदि व्रतके मध्यमे तिथि-हास हो तो घतकी समाप्ति किस 
प्रकार करनी चाहिए, इसके ऊपर अन्य आतचार्यों-द्वारा कही गयी गाथा- 
को कहते हैं--- 
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अएमीसे लेकर पूर्णिमातक जो चत किया ज्ञाता है, उसे अष्टाह्दिक 
धघत कहते है। यदि इस घतके दिनोमें किसी तिथिका द्वास हो तो चत 
आरस्म करनेफे एक दिन पहलेपते लेकर बतक्की समाप्तितक घत करना 
चाहिए । 

तथास्यैरप्युक्ता गाथा-- 

वयविद्दीर्ण च मज्झे निहिए. पडर्ण वजाई होइ जई। 

मूलदिणं पारंभिय अंते दिवसम्मि होइ सम्मत्त ॥ 

व्याख्या--त्तविधीनां च मध्ये तिथिपतन यदि भवेत्‌ , 
तदा सूलदिने पारम्यं अन्त्ये दिवसे च भवति समाप्तमिति 
केचिव । 

अर्थ--त्रत विधिके मध्यम यदि किसी तिथिका हास हो तो एक 
दिन पहले घत आरम्भ किया जाता है आर घतकी समाप्ति अन्तिम ठिन 
होती है। यही सम्यक्ष्व है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं । 

मास जधिक होनेपर सांवत्सरिक क्रिया केसे करनी चाहिए । 

मासाधिक्ये कि कत्तेव्यमिति चेचदाह--- 

संवत्सरे यदि भवेन्मालों वे चाधिकसुतदा | 

पूर्वेस्मिन्न बत॑ कार्य त्वपरस्मिन्‌ कृतं शुभम्‌ ॥ 

अशै--अधिमास होनेपर त्तत कब्र करना चाहिए ? आचार्य कहते 
हैं कि यदि वर्षमं एक मास अधिक हो तो पहले घाले मासमें शत नहीं 
करना चाहिए, किन्तु जागे वाले मासमें परत करना चाहिए । 

विवेचन--सौर और चान्द्रसासमें अन्तर रहनेके कारण दो वर्ष 
छोडकर तीसरे वर्षमें एक मासकी चृद्धि हो जाती है, जो अधिसास कह- 
लाता है । इसका नाम शास्त्रकारंने सलठसास भी रखा है | यह अधिसास 
चैत्रसे लेकर आश्विन तक पढता है अर्थात्‌ चेत्र, वेशाख, ज्येष्ट, आपाद़, 
श्रावण, भाद्धपठ और आखिन ये ही महीने बद्धिको प्राप्त होते हैं | इसका 
प्रधान कारण यह हैं कि सूर्य सन्दर गतिसे गमन करता है और चन्द्रमा 
तेज गतिसे। इसलिए ग्रति सहानेम अधिशेपकी चद्धि होती जाती है | जब 
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दी महीनोमें एक संक्रान्ति पढती है, कप अधिमास जाता है। बात यह है 
कि व्यवहारमें चन्द्रमास लिये जाते है, प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमान्त चान्द्र- 
सास गणना होती है । सोरमास संकान्तिसे लेकर संक्रान्ति तक होता 
है, यह पूरे ३० ढिनका होता है। चान्द्रमास २५ दिनके छगभगका 
होता है तथा जिस दिन चान्द्रमास आरस्भ होता है, उस दिन सौरमास 
नहीं । सौर मास सदा चान्द्रमाससे आगे-पीछे आरम्भ होता है, इसी 
कारण तीन वर्षोर्म एक महीनेकी इद्धि हो जाती है । 


अधिमासका आनयन गणितसे निम्न प्रकार किया जाता है । दिनादि 
आऔर अवमका योग करके दुसगुणित वर्षगणमे जोड़कर तीसका भाग देने 
च्पर फल अधिमास संख्या होती है । 

जप 

सावन दिन औौर चान्द्र दिनका अन्तर अबम होता है। इसलिए 
सावन दिन और जवमके योगसे चान्द्रदिन सिद्ध होते हैं । 
णुक वर्षमें सावनदिन८३ ६७।१७।३०२२॥३० 

अवमदिनर. ७३४८२२।७३० 


'पुक घर्पमें चान्द्रदिन-३७१।४॥५२॥३० 
». सोरदिन८३६०॥०१०।० 


१4३।५२।३० एक वर्षमें इतने दिनादि बढ़ जाते हैं। 
इसका नाम वार्षिक अधिमास या शुद्धि हे। क्योंकि सोर और चान्द्र- 
.दिनोंके अन्तरमें अधिमास होता दे अथवा अनुपात करनेपर कि कल्पचर्षों 
में कल्पाणिमास तो एक वर्षमें कया ? से भी उपयुक्त वार्षिक अधिमास 
जआ जाजाता है । 
सावन दिन घटी आदि-०॥१७॥३०।२२३० 
पस्यवसम दिन घटी आदि८०॥४८॥२२।७॥३० 


अधिशेप-१ १।३॥५२।२०८विनादि+क्षयाह।दि्‌ अथवा अनुपात किया-- 

'एक घर्ष में ११।३॥५२३० अधिमास जाता है तो गत वर्षोर्मे क्या ? 

यहाँ सुविधाके लिए गुणकके दो खण्ड कर दिये--एक १० का और 
१२ 
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दूसरा पूर्वलाधित १॥३॥७२३६० का | इस प्रकार दिनादि और अवमादिके 
थोगम दुसगुणित वर्षसंज्या जोढ़नेपर अधिदिन आये, इनमें त्ीसका 
भाग देनेपर अधिमास होता है । 


० 
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के अनुसार गणितकर कुछ अधिमासोकी सूची दी जाती है । 
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शकाबइद विक्रम स॑० अधिसास | शकाउद विक्रम सं० अधिभास 


१९७८ २११३ वेशाख | १९८६ २३२२ ज्येष् 
१०८१ २१९१६ आखिन | १९८५९ २१२८ प्वैन्न 
१९८३, २११५९ श्रावण | १९९१ २१२७ श्रावण 


इस प्रकार अधिमासका परिज्ञान कर जिस मासकी बृद्धि हो 
उसके अगलेवाले मासमें व्रत करना चाहिए । जेसे श्रावण मास अधि- 
मास है तो दो श्रावर्णमिसे पहले श्रावण मासमें चत नहीं किया जायगा, 
किन्तु दूसरे श्रावणमें त्त करना पड़ेगा । 


मास-क्षय होने पर त्रतके लिए व्यवस्था 


मासहानों कि कत्तेव्यमिति चेत्तदाह-- 
संवत्सरे यदि भवेन्मासो वै हीयमानकः | 
पूर्व॑रस्मिश्व ब्रतं कार्य परस्मिन्न तु योग्यता ॥ 
अशथै--मासहानिर्स क्‍या करना चाहिए १ उत्तर ठेते हैं कि संच- 
त्सरमें यदि मासहानि हो तो पूर्वके महीनेम च्रत करना चाहिए, आगे- 
चाले महानेमें नहीं । ब्रतकी योग्यता पूर्वमासमें ही होती है, उत्तरमास- 
मे नहीं । 
विवेचन---जैसे अधिमास होता है, वेसे ही क्षयमास भी होता है । 
कभी-कभी वर्ष एक सासकी हानि हो जाती है। स्पष्टमानसे जिस 
समय चान्द्रमासके प्रमाणसे सौरमासका मान कम होता है, तब एक 
चान्द्रमासमें दो सक्रान्तियोंके सम्भव होनेसे क्षयमास होता है । बह 
सोरमास अल्प, तभी संभव है जब स्पष्ट रविकी गति अधिक हो । 
क्योंकि अधिक गति होनेपर थोडे समयमें राशिभोग होता है । क्षयमास 
प्राय कात्तिक, सा्ंशीर्ष और पौपमें ही होता है । क्षयमास जिस घर्पमें 
होता है, उस वर्षमें अधिमास भी होता है। मान लिया कि भाद्वपद 
अधिमास हे, उस समय अधिदेष बहुत कम रहता है और क्रमश घटता 
भी है, क्‍योंकि सूर्य अपने नीचके आसन्न है। अधिजेप जब घटते-घटते 
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शून्य हो जाता है, तब क्षयसास होता है। कारण स्पष्ट हे कि चान्द्र- 
माससे रविवास कम होता है । क्षयमासके अनन्तर अधिमास शेप एक 
चान्द्रमासके आसन्न पहुँच जाता है | इसके पश्चात्‌ जब सूर्य पुन. अपने 
उच्चके आसन्न पडुुँचता है, तब सोरमासके अल्प होनेके कारण घुन. 
अधिमास हो जाता है । इस प्रकार क्षयमास होनेपर दो अधिमास होते 
हैं। यदि पहला अधिमास भाद्वपदकों मान लिया जाय तो दूसरा अधि- 
मास चेन्नमें पडेगा तथा अगहनमें क्षयमास होगा। क्षयमास १४१ 
वर्षके अनन्तर आता है । पिछला क्षयमास वि० सं० १९३६ में पढ़ा था 
अब अगला थि० स० २०२० में कातज्षिकर्म पढ़ेगा। कमी-कभी क्षयमास 
१९ चपोके बाद सी पढता है। यदि समय पर क्षय्मास पडा तो 
४३३ वर्षोके पश्चात्‌ भी जाता हे । 
यह नियम है कि जिस वर्ष क्षय मास पड़ेगा, उस वर्ष दो अधि- 
मास अवश्य होंगे। क्षयमास पढनेपर घत पिछले मददीनेसे किया जाता 
है। मान लिया कि कार्तिक क्षयसास है। एकावली बत करनेवालेकों 
कात्तिकके ध्रत आश्विनमें ही कर लेने हॉंगे अथवा नक्षत्र आदि चत 
जो सासिक ब्रत हैं, वे कार्त्तिका अभाव होनेपर आश्विनसें किये 
जायेंगे । यह पहले ही लिखा जा छुका है कि जिस वर्ष क्षयमास होता 
है, उस घर्प अधिमास पहले अवश्य पढ़ता है और यह अधिमास भी 
नीचासन्न सूर्यके होनेपर अर्थात्‌ भाह्षपद या आखश्विनर्स आयगा | इस 
प्रकार एक महीनेके बढ़ जानेसे तथा एक महीना घट जानेसे कोई विशेष 
गड़वरडी नहीं होती है। प्रतके लिए बारह मास प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु 
विचारणीय वात यह है कि अधिमास पड़नेपर सी घतके लिए तो एक ही 
सास आशय है, दूसरा सास तो मलरूसास होनेके कारण त्याज्य हे । अत- 
एव क्षय सास होनेपर सासिक बत करनेवार्लोको एक महीने दुगुने घत 
करने पडेंगे । 
हुमुने घ्त करनेके लिए क्षयमासके पहिलेका महीना ही लिया 
जायगा । क्षयमाससे आगेका सहीना नहाँ । जिन व्यक्तियोंकों मासिक 
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बत प्रारम्भ करना है, उन्हें क्षयमासके पूर्व॑धर्ती महीनेसे शत प्रारम्भ 
करने चाहिए | 


तिथिका प्रमाण 


तिथिप्रमाणं कियदित्युक्ते चाह--चतुःपशञ्चाशतघटीभ्यो 
न्‍्यूना तिथिने भवाति, अधिका तु सप्तपप्टिघटीप्रमाणं कथि- 
तम्‌ | यतः जैनानां त्रिमुहर्तोंद्यव्तिनीतिथिः सस्मता, अधिक- 
तिथेः प्रमाणं तु सप्तपष्टिघटी, अहोराजप्रमाणं पष्टिघटीमतमतः 
सप्तघटिकाभ्योइधिका पारणादिने पारणा न कत्तेब्या, यदा छु 
चतु:, पश्च घटिकाप्रमाणं अपरदिने तिथिः तदा तस्मिन्नेव दिने 
पारणा कायो, नान्यत्र । 
अर्थ--तिथिका प्रमाण कितना होता है ? इस प्रकारका प्रइन करने 
पर आजचाये उत्तर देते हैं--अ्रत्येक तिथि ७४ घटीसे कम ओर इ७से 
अधिक नहीं होती है । जैनाचार्योने उद्यकालमें छ. घटी प्रमाण तिथिका 
मान अतके लिए ग्राह्य बताया है । दिथिका अधिकतम मान ६७ घटी 
होता है। अहोरान्नका प्रमाण ६० घटी माना जाता है, अत, पहले दिन 
कोई भी तिथि ,६० घटीसे अधिक नहीं हो सकती | अगले दिन वृद्धि 
होनेपर धह तिथि अधिक-ले-अधिक ७ घटी प्रमाण रहेगी । ऐसी अवस्था 
में उस दिन चतकी पारणा नहीं की जायगी, किन्तु उस दिन भी बत 
रखना होगा । यदि ब्॒द्धियत तिथि छ घदीसे अल्प प्रमाण है तो उस 
दिन पारणा की जायगी, अन्य दिन नहीं । 
विवेचत--शसणितके अजुसार तिथिका श्रमाण अधिकसे अधिक ६७ 
घटी जीर कमसे कम ७४ घरी आता है | ५४७ घटी प्रमाणसे अब्प घटी 
अमाण चाली तिथिका द्वास या क्षय माना जाता है। यद्यपि सूर्योद्यकाल 
में कम ही तिथियाँ ७४ घटी या इससे अधिक सिलेंगी; क्योंकि एक 
तिथिकी समाप्ति होनेपर दूसरी तिथिका आरम्म हो जाता है। घास्त- 
बिक बात थह है कि अत्येक तिथिका सान गणितसे ६० घटी नहीं आता 
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है, जिससे सूर्योदयसे लेकर सूर्योदयकाल तक पक ही तिथि रह सके । 
कभी-कभी ऐसा भी देखा जल्‍्त/ है कि मध्यम सानाजुसार एक ही दिनमें 
तीन तिथियोँ भी रह जाती है तथा कभी ठो दिन तक भी एक ही तिथि 
रह सकती है । आचार्यने ऊपर इसी तिथि-व्यवस्थाकों बताया है । 


च्रततिथि-निण यके सम्बन्धमें दांका-समाधान 


अन्न संशय करोति “पद्मदेवेः प्रायो घर्मेपु कर्मंसु” इत्यत्न 
भाय इत्यव्ययं कथितम्‌, तस्य को5र्थ, उच्चते देशकालादिसे- 
दात्‌ तिथिमार्न आ्रह्यमम्‌ | 

अर्थ--यहाँ कोई शंका करता है कि पद्मदेवने तिथिका मान छः घटी 
बतछाते हुए कहा है कि प्राय. धर्मकृत्योम्त इसी तिथिमानकों अहण 
करना चाहिए । यहाँ प्राय” शठद अव्यय है, इसका क्या अर्थ है ? क्‍या 
छ. घटीसे हीनाधिक असाण भी चतके लिए. अहण किया गया है ? 
आचाये उत्तर देते हैं--देश, कार आदिके भेदसे तिथिमान अहण करना 
चाहिए, इस वातको दिखलानेके लिए यहाँ प्राय. शब्द अहण किया है । 

चिचेचन--तिथिका मान अत्येक स्थानम भिन्न होता हैं। अक्षांश 
ओर देश्ञान्तरके भेदसे भ्रव्येक स्थानमें तिथिका अमराण: प्रथक्‌ होगा | 
पदञ्चांगमें जो तिथिके घटी, पलछ, विपल आदि लिखे रहते हैं, वे जिस 
स्थानका पन्चांग होता है, वहाँके होते हैं। अपने यहाँके घटी, पल निका- 
छनेके लिए उेशान्तर-संस्कार करना पढता है । इसका नियम यह है कि 
पन्चाँग जिस स्थानका हो उस स्थानके रेखांशके साथ अपने स्थानके 
रेखांशका अन्तर कर लेना चाहिए । अँशात्मक जो अन्चर हो उसे चारसे 
ग्रणा करनेपर मिनट, सेकण्ड रूप काल आता है। इसका घव्यात्मक 
काल निकालकर पन्चांगके घटी, पलोमे संस्कार कर देनेसे स्थानीय तिथि 
के घटी, पर निकल जाते हैं। संस्कार करनेका नियम यह है कि पब्चांग- 
स्थानका रेखांश अधिक हो और अपने स्थानका रेखांश कम हो तो ऋण- 
संस्कार, और अपने स्थानका रेखांश अधिक तथा पश्चांग स्थानका रेखांश 
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कम हो तो धन संस्कार करवा चाहिए | उदाहरण--विश्वपथ्चांगमें बुध 
चारको अष्टमीका प्रमाण १० घटी १७ पर दिया है । हमें देखना यह हे 
कि आराम छुधचारकों अष्टमी तिथि कितनी है--- 

बच्ारस--पल्चांग निर्माणका स्थान, का रेखांश ८३॥० है और 
अपने स्थान आराका रेखांश ८४४० है। इन दोनोंका अन्तर किया--- 
(८४।४०)--(८३॥०)-१।४० । इसको ४ से गुणा किया---१॥४० »६ ४८ 
8६।४० मिनट, सेकण्ड आदि | ६ मिनट और ४० सेकण्डके १६ पल ४० 
विपल हुए । आराके रेखाशसे पन्‍्चांगस्थान बनारसका रेखांश कम है, 
अत वहाँके तिथ्यादि मानमें धन-संस्कार करना चाहिए अत* (१०। 
३७) + (०११६॥४०)-१ ०१३ ६।४० अर्थात्‌ आरामें बुधवारकों अष्टमी ३० 
चटी ३१ पल ४० विपल छुई। यदि यही तिथि-मान आगरा निका- 
ल्लना है तो-- 

आगराका रेखांश ७८।१५ और बनारसका रेखांश ८३॥।० है, दोनों 
का अन्तर किया (4३॥०)--(७८१५)-४।४५, ४४५ >€ ४७१९० 
मिनट । इसके घव्यादि बनाये । ०४७|३० हुए। इृष्ट स्थानकां रेखाश 
शंचांगके रेखांशसे कप है, अत. पंचांगके घटी, पलोमें ऋण ससस्‍्कार 
किया । (१०॥१७)--(०।४७।३०)-९५॥२७३०, आगरार्मे छुधवारको 
अष्टमी तिथिका प्रमाण ९ घटी २७ पल ३० विपरक हुआ । कलकत्तार्मे 
अष्टमीका अ्रमाण--- 

कलकत्ताका रेखांश (<८।२४)---बनारसका रेखांश (८३॥०)-०२४। 
७]२४ 9८ ४८२१॥३ ६ । इसका घव्यात्मक मानव ७३॥५० हुआ । इसको 
ननारसके घटी, पलोर्से जोडा 

३०।१७५ 
न"जर३[५० 
बजदाण० तिथिका सान कलकत्तार्से हुआ। 

अपने स्थानके तिथिमानको निकालनेके लिए नीचे प्रसिद्धप्नसिद्ध 
नगरोंके रेखाँश दिये जाते हैं । जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानके 
'पन्चांग परसे अपने यहाँके तिथिमानकों निकारू सकता है। 
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चस्याम्‌ आदिनाथरुय वा' पाश्वेनाथरुय सुनिस्ुव॒तस्य च पूजा 


१९० बततिथिनिर्णय 


विधाय कण्ठे मालारोपः | शीर्पमुकुब्शध कथितमागमे। भाद्व- 
पदशुक्लासघमीब्रतमागमे. निर्दोपसप्तमीत्रत॑ कथितम्‌) सप्त- 
चपौवधियांवत्‌ अनयोः घतयो+ विधान कार्यम्‌। ; 

अथे--श्रावणझ्डक्लठा सप्तमीकों ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है, 
अन्य किसी महीनेकी सप्तमीका नाम मुकुठ सप्तमी नहीं है । इसमें 
आदिनाथ अथवा पादर्वनाथ और सुनिसुत्रवनाथका पूजन कर जयमाला- 
को भगवानका आशीर्वाद समझकर रालेसे धारण करना चाहिए | इस 
बतको आगम्म शीर्पसुकुद सप्सी त्रत भी कहा गया है । 

भाद्गपद शुक्ला सप्तमीके बतकों आगममे निर्दोप सप्तमी ब्रत कहा 
जाता है। इस बतमें भी सगवान्‌ पाइवनाथकी पूजा करनी चाहिए । 
सात वर्षदक इन दोनो घतोका अनुष्ठान करना चाहिए | पश्चात्‌ उद्यापन 
करना चाहिए । 

विवेचन--आगमर्म श्रवण छुक्‍ला सप्तमी ओर भाद्गपद झुक्का 
सप्तमी इन दोनों तिथियोंके घतका विधान मिलता है । श्रावण झुक्छा 
सप्तमी तिथिके ब्रतकों मुकुट्सप्तमी या शीर्पम्लुकुट सप्तमी कहा गया है। 
इस तिथिकों चत करनेवालेको पष्ठी तिथिसे ही संयम ग्रहण करना 
चाहिए । पष्ठी तिथिको आ्रात कार सगवानकी पूजा, अभिषेक करके एका- 
शन करना चाहिए । मध्याहुकालके सामायिकके परचात्‌ भगवान्‌ की 
अतिसा या शुरुके सामने जाकर संयमपूर्वक ध्रत करनेका संकटप करना 
चाहिए । चारो प्रकारके जाहारका त्याग सोलह प्रहरके लिए भोजनके 
समय ही कर देना चाहिए । 

सप्तमीको प्रात-काल सामायिक करनेके पह्चात्‌ नित्यक्रियाओंसे 
निदृत्त होकर पूजा-पाठ, स्वाध्याय, अभिषेक आदि क्रियाओंकोीं करना 
पाहिए । पाइवनाथ जोर मुनिसुब्र॒तनाथकी पूजा करनेके उपरान्त जय- 
सारझाको अपने गलेमें घारण करना चाहिए। मध्याहमं पुन. सामायिक 
करना चाहिएण। अपराह्में चिन्तामणि पाइवनाथ स्तोन्रका पाठ करना 
पाहिए । सन्व्याकालूमें सामायिक, आत्मचिन्तन और देवदर्शन आदि 
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क्रियाओंको सम्पज्ञ करना चाहिए | त्तीनों बारकी सामायिक क्रियार्जके 
अनन्तर “ओ हीं श्रीपाइ्वनाथ नमः, ओं हीं श्रीमुनिखुव॒त- 
नाथाय नमः” इन दोनो भन्त्रोका जाप करना आवश्यक है । इस 
सन्त्रका रातमें सी एक जाप करना चाहिए। अष्टमीकों पूजन, अभिषेक 
और स्पाध्यायके अनन्तर उपयुक्त सन्त्रोंका जाप कर एकाशन करना 
चाहिए । इस प्रकार सात वर्षों तक मझुकुट्सप्तमी चत किया जाता है, 
पश्चात्‌ उद्यापतकर प्रतकी समाप्ति करनी चाहिए। 

निर्दोष सप्तमी घत भाह्ग पद शुक्ला सप्तमीकों करना चाहिए | इस 
घतमे पष्ठी तिथिसे संयम ग्रहण करना चाहिए। इस बतकी सससस्‍्त 
विधि मुकुट्सप्तमीके ही समान है, अन्तर इतना है कि इसमें रात भी 
जागरणपूर्वक व्यतीत की जाती है अथवा रातके पिछले प्रहरमे अढ्प 
निद्रा लेनी चाहिए । 'आ हॉ हीं सर्वविष्ननियारकाय श्री 
शान्तिनाथस्वामिने नमः स्वाहा! इस मन्त्रका जाप करना होगा। 
कपाय, राग-द्वेप-मोह आदि विकारोंका भी त्याग करना अनिवार्य हे, 
इस ब्नतको इस प्रकार करना चाहिए जिससे किसी भी अकारका दोष 
नहीं छगे । आतप्मपरिणामोंकों निमेछ और विज्लुदः रखनेका प्रयास 
करना चाहिए | इस घतकी जवधि भी सात धर्ष हे, पश्चात्‌ उद्यापन कर 
छोड देना चाहिए । 

अवण द्वादशी व्रतका स्वरूप 

श्रवणद्वादशीत्रतस्तु भाद्रपद्शुक्लद्वादश्यां तिथौ क्रियते । 
अस्य बतस्यावधिः द्वादशवषेपयेन्तमस्ति । डद्यापनानन्तरं व्रत- 
समाप्तिमवति । 

अथे--श्रवणद्वादशी ब्त भाव्ृपद शुक्ला द्वादशीको किया जाता 
है । यह ब्त बारह घर्ष तक करना पडता है। उद्यापन करनेके उपरान्त 
घत की समाप्ति की जाती है। ॥ 

विवेचन---श्रवण द्वादशी ब्तके दिन भगवान्‌ पासुपूज्य स्वामीकी 
पूजा, अभिषेक और स्तुति की जाती है। नित्यनेमिकत्तिक पूजा-पाठेके 


१०२ चततिधिनिर्णय 


अनन्तर गाजे-बाजेके साथ भगवान्‌ घासुपूज्य स्वामीकी पृजा करनीं 
चाहिए । इस बतमें चार धार--तीनों सन्ध्याजों भीर रातमें लगभग 
दस बजे [आ हीं श्री कली कल श्रीवासुपृज्यजिनेन्द्रायथ नमः 
स्वाहा! इस मन्त्रका जाप करना चाहिए। प्राय इस द्वादशी तिथिफो 
श्रवण नक्षत्र भी पढ़ता है, इसी कारण इस बझतका नाम श्रवणद्वादद्ी 
पड़ा है। क्योंकि यह द्वादशी श्रवण नक्षत्रसे युक्त होती हैं । इस बतकी 
सामान्य विधि अन्य घतोके समान ही है, परन्तु विशेष यह ८ कि यदि 
श्रवण नक्षत्र च्रयोदशीको पदुता हो था एकादशीर्म ही आ जाता हो तथा 
इ्ादशीकों श्रवण नक्षनत्रका अभाव हो तो द्वारशीके ऋतके साथ श्रवण 
सक्षत्रके दिल भी घत करना चाहिए। यों तो प्राय. द्वादशी तिथिकों 
अवण आ ही जाता है । ऐसा बहुत कम होता है, जब श्रवण एक दिन 
जागे या एक दिन पीछे पढ़ता है । द्वादशी तिथि बतके लिए छह घटी 
प्रमाण होनेपर छी आाद्य है । 
यदि कभी ऐसी परिस्थिति आवबे कि श्रवण द्वादशीर्म श्रवण 
नक्षत्र न मिले, तो उस समय अस्तकालीन तिथि भी ग्रहण की जा 
सकती है । द्वादशीको प्रात कारूमें श्रषण नक्षत्रका होना आधश्यक नहीं 
है, किसी भी समय द्वादशी ओर श्रवणका योग होना चाहिए । ज्योतिष- 
शाखमें भात्षपद झुक्‍्ल। दवादशी और श्रधण नक्षत्रके योगकों बहुत श्रेष्ठ 
बताया हे। इसका कारण यह है कि श्रावण मासमें पुर्णिमाको श्रचण नक्षत्र 
पछता है तया भाद्वपद सासमे पूर्णिमाकों भाद्दपद नक्षत्र । द्वादशी श्रवण 
से संयुक्त होकर चिशेष पुण्यकारू उत्पन्न करती है, क्योकि श्रवण नक्षत्र 
सासवाली पूणिमाके पश्चात्‌ प्रथम वार द्वादशीके साथ योग करता है, 
चन्द्रमा नीच राशिसे आगे निकल जाता है और अपनी उच्च राशिकी 
ओर बढ़ता है। द्वादशी तिथिको यों तो अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ माना जाता 
है, परन्तु भाद्वपठ सासमें श्रवण ही श्रेष्ठम बताया गया है। इस कारण 
श्रवणसे सयुक्त द्वादशी कल्याणप्रद, एण्यकारक और जीवन मार्गमें गति 
देनेवाली होती है । अपनी सासान्तकी पूर्णिमाके संयोगके पश्चात्‌ श्रवण 


| 
घ्रततिथिनिणेय १९३ 
,प्रथम वार जिस किसी तिथिसे संयोग करता है, वही तिथि श्रेष्ठ, पुण्यो- 
व्पदक और मसगलप्रद मानी जाती है। श्रवणकी यह स्थिति भाद्वपद्‌ 
शुक्ला द्वादशीको ही आती है, अतः यह चत महान्‌ पुण्यको देनेवाला 
"बताया गया है। 
भ्रवणद्वादशी घतका माहात्म्य जेनियोम भी बहुत अधिक माना 
गया है | इस बतको प्रायः सोभाग्यवती ख्त्रियाँ अपनी सोभाग्य-वृद्धि, 
सन्तान-प्राप्ति तथा अपनी ऐंडिक मगल-कामनासे करती हैं । इस घबतकी 
अवधि बारह वर्ष तक सानी गयी है, बारह वर्ष तक विधिपूर्वक ब्रत 
करनेके उपरान्त चतका उद्यापन करना चाहिए। 
सुकुटसपमी, निर्दोपससतमी और अ्रवणद्वादशी ये सब घत बर्षमें 
पएुक बार ही किये जाते हैं । जो तिथियाँ इनके लिए निश्चित की गयी हैं, 
जउन-उन तिथियोंम ही उन्हें सम्पन्न करना चाहिए । अश्रवणद्वादशी चतके 
ढिन वासुपूज्य भगवानके पंचकल्याणकॉका चिन्तन करना चाहिए। 


जिनराज्निन्नतका स्वरूप 


जिनयाजिबतं फास्गुनकृष्णप्रतिपदामारभ्य क्ृप्णपक्षचतुद्दे- 
इयामुपवासाः वा केचर्ल तस्यामेवोपचास एवं नववर्षाणि यावत्‌ 
चा चतुर्देशवपोणि। 

अर्थ--जिनरात्रिब्रतमें फाल्युन कृष्ण ग्रतिपदासे आरम्भ कर चतुदंशी 
यर्यन्त उपवास करने चाहिए । अत्येक उपवासके बीचमें एक दिन पारणा 
करनी चाहिए। अथवा केवल फाल्णुन कृष्ण चतुर्दशीको ही उपवांस करना 
चाहिए। इस घतकी अवधि ९५९ वर्ष या १४ वर्ष प्रमाण है। अर्थात्‌ प्रथम 
विधिसे करनेपर नो घपके अनन्तर उद्यापन करना चाहिए और द्वितीय 
विधिसे करनेपर चौदह वर्षके पश्चात्‌ उद्यापन करना चाहिए । 

विवेचन--जिनरात्रि बतके सस्बन्धर्मे दो मान्यताएँ अ्रचलित हैं--- 
अथमस मान्यताके अनुसार यह न्नत फाल्गुन कृष्ण अ्रतिपदासे आरम्भ किया 
जाता है। प्रथम उपवास अतिपदाका करनेके उपरान्त ट्वितीय्राकों पारणा, 

१३. 
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तृतीयाकों उपवास, चतुर्थीशों पारणा, पं्॒मीणों उपधास, पष्ठीओं पारणा, 
सप्तमीफी उपयास, अष्टमीरों पारणा, नीामीझीो उपवास, दणमीयों परारणा, 
एफादशीकों उपचास, द्वादशीड़ो प्रर्णा शा श्योट्यी कषीर चटईीफों 
उपयास फरना घाहिए। इस प्रकार नो धर्ष समझ पालमार म्रतझा टयापन 
कर देना चादि । 

दूसरी सानपता यह 7 कि पेयछे फारयुन घटी अतुईईधीको उपयास 
करे, मनिदरभ जाकर मगयानया पंशासत अभिषेक करे तथा अष्ट हच्यसे 
त्रिका पूजन फरे । सीनों समर नियमत्त' सामायिक भार न्दाष्याय करे । 
रात्रिफों धर्मध्यान पूर्वक जागरण सद्दित य्यर्तीत करे । थीं ही घ्िफाल- 
चतुविद्यतितीयफरेम्यों तमः स्वाद! हस मन्त्रदा ज्ञाप रातकों झरना 
चाहिए तथा वृहत्स्थयं भूम्दोत्रणा पाठ भी करना चाहिए । शात्रिये: पूर्पाद्म 
क्षाठोचनापाद पदना, मध्यभाराम सन्त्रशा साप करना और अन्तिम सागर्मे 
सहस्त नासका स्मरण करना धादिएण। यद् विधि विशेष रूपसे ग्राह्य ए, 
सामान्य विधि सभी चतोमे समान की जाती हैँ, जिससे कपाय जार घिक- 
थाएँ घटती है । उपवयासके लगछे दिन मतिधियें भाहार करानेफ़े उपरान्त 
स्वथ आहार प्रटण करना तथा सुपात्रीकों चारो प्रकारक्षा दान देता घाहिए । 
इस प्रकार १४ वर्ष तक धंत करनेके उपरान्त उद्यापन करना चाहिए ! 
इस दूसरी विधिके अहुसार ब्नन वर्षमें एक चार पी किया जता है । 


घक्तावली चतका स्वरूप 


मुक्तावब्यास्तु नचोपचासाः भादपदे शुक्ला सप्तमी, आश्विने 
कष्णाएसी, चअयोद्र्शी, ओडिवने शुक्ला एकादशी, कातिके कृष्णा 
ढादशोी, कातेके झुका ठतीया, झुका एकादशी, मागशीप 
रूप्णेकादशी, शुक्पक्षे छृतीया चेति नधोपचासाः स्थुः । 

अर्थ--पम्ल॒क्तावली नतमें नो उपदास अ्तिवर्ष किये जाते है । पहला 
उपचास साहपद शुक्ला सहमीको, दूसरा आखिन कृप्णाएसीकों, तीसरा 
आखिन कृष्णा त्रयोदशीकों, चीथा जाखिन शुक्ला एकाइशीको, पॉाँचवाँ 
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कात्तिफ कृष्णा हादशीकों, छठवाँ कात्तिक झुका तृतीयाकों, सातवाँ कार्तिक 
शुर्धा एकादशीको, आठवों म्यंशीर्ष कृष्णा एकाठशीकों और नोवों सार्ग- 
शीर्ष शुक्ला तृतीयाको करना चाहिए। उपवासके पहले ओर अगले दिन 
एकाणन करना चाहिए। यह लूघु मुक्तावली बतकी विधि है। बृहत 
सुक्तावर्ी घबतमें कुछ २५ उपवास और ५ पारणाएँ की जाती हैं । 
र्नत्रय ब्रतकी विधि 
रलत्रयं तु भाद्रपदचैत्रमाधणुकुपक्षे च द्ादर्यां धारणं 
चैक्मकक चर त्रयोदश्यादिपूर्णिमान्तमप्टमं कार्यम्‌ , तदभावे 
यथाशक्ति काञ्जिकादिकं; दिनवृद्धों तद्धिकतया कार्यम्‌ ; दिन- 
हानो तु पूर्वदिनमारभ्य तदन्तं फार्यमिति पूर्वक्रमो श्षेयः । 
अर्थ--रक्षत्रय ब्रत भाद्धपद, चेत्र और माघ मासमें किया जाता 
हं। इन महीनेके झुकृतपक्षमं हादशी विथिकों त्रतः धारण करना चाहिए 
तथा एकाशन करना चाहिएु। बत्रयोदशी, चतुर्दशी ओर पूर्णिमाका उप- 
घास करना, तीन दिनका उपवास करनेक्ती शक्ति न हो तो काजी णादि 
लेना चाहिए । रतत्रय भऋतके दिनोंमे| किसी तिथिकी बुद्धि हो तो एक 
दिन अधिक ह्रत करना एवं एक तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे 
लेकर घत समाप्ति पर्यन्त उपवास करना चाहिए | यहाँपर भी तिथधिदानि 
जार तिथिद्ृद्धिमें पूर्व क्रम ही समझना चाहिए । 
विवेचन--रक्षत्रय ब्तके लिए सर्वप्रथम ह्वादशीको शुद्धुभाषसे 
स्नानादि क्रिया करके स्वच्छ सफेद धर्म धारण कर जिनेन्द्र भगवानका 
पूजन-अभिषेक करे । द्वावशीकों इस घब्तकी धारणा ओर प्रतिपदाकों 
पारणा होती है। अत द्वावइशीको एकाशनके पश्चात्‌ चारों ग्रकारके 
आहारका त्याग कर, विकथा और कपायोंका त्याग करे। शत्रयोदर्ञी 
चतुर्दशी ओर पूर्णिसाको प्रोपष तथा अतिपदाकों जिनाभिषेकाडिके 
अनन्तर किसी अतिथि या किसी दु खित-बुभ्रक्षितक्कों भोजन कराकर 
एुक यार आहार अहण करे । अपने घरम ही अथवा चैत्यालयमे जिन- 
विम्वके निकट रतत्रय यन्त्रकी भी स्थापना करे। 
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द्ादशोसें लेकर प्रतिपदा तक पांचों ही दिनाको विशेष रूपसे घर्म- 
ध्यान पूर्वक व्यतीत करे । प्रतिदिन बत्रेकालिक सामायिक और रत्नत्रय 
विधान करना चाहिए । प्रतिदिन प्रात, भध्याह्ष और सायंक्रालूमे 
“४० ही सम्यर्द्शनज्ानचारित्रेभ्यो नमः इस भन्त्रका जाप करना 
चाहिए । इस घतको १३ वर्ष तक पालनेके उपरान्त उद्यापन कर देना 
चाहिए । यह बतकी उत्कृष्ट विधि है, इतनी शक्ति न हों तो बेला करे 
तथा आठ बर्ष च्रत ऊझरके उद्यापन कर देना चाहिए । यह ब्रतकी मध्यम 
विधि है। यदि इस सध्यम विधिको सम्पन्न करमेकी भी शक्ति न हो 
शो त्रयोदृशी और पूर्णिमाकों एकाशन एवं चतुर्दशीको ओपच करना 
चाहिए। यह जघन्य विधि है, इस विधिसे किये गये चतका तीन या 
पॉच वर्षके वाठ उद्यापन कर देना चाहिए । इस घतम पॉच दिन तक 
शीलत्नतका पालन करना आवश्यक है । 

रत्न्रय ध्रतके दिनोमे तिथिन्न॒द्धि या तिथिद्यास हो तो पहलेके समान 
अंत व्यवस्था समझनी चाहिए । एक तिथिकी वृद्धि होनेपर एक दिन 
अधिक और एक तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे ध्रत करना 
धवाहिए। ब्रत तिथिका प्रमाण छ. घटी ही उद्यकालम अहण किया 
जायगा । 

अनन्तत्रत विधि 

अनन्तत्रते तु एकादश्यासुपवासः द्वादृश्यामेकभक्ते त्रयो- 
दर्श्या फाज्िक॑ चतुरददेश्यामुपचासस्तदमावे यथा शक्तिस्तथा 
कार्यम्‌ । द्निहानिवुद्धो स एवं क्रमः सत्तेब्यः। 

अथं--अभनन्त बतसे भाह्पद झुक्ता एकादशीको उपवास, द्वादशी- 
को एकादन, त्रयोदशीको कांजी---झाछ अथवा छाछमें जो, बाजराके आटेको 
मिलाकर महेरी--एक अकारकी कढ़ी बनाकर छेना और चतु्दशीकों 
उपवास करना चाहिए। यदि इस विधिके अनुसार ब्वत पालन करनेकी 
शक्ति न हो तो शक्तिके अनुसार बत करना चाहिएु। तिथि-हानि या 
तिथि-बृद्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम ही अवगत करना चाहिए अर्थाव्‌ तिथि- 
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हानिमें एक दिन पहलेसे ओर दिधि-च्ृद्धिसम एक दिन अधिक बत करना 
होता है 


विवेचन---अनन्ततब्रत भादोीं सुदी एकाठ्शीसे आरम्भ किया जाता 
है। प्रथम एकादशीको उपवास कर द्वादशीको एकाशन करे अर्थात्‌ मौद 
सहित स्वाद रहित प्रासुक भोजन अहण करे, सात पअकारके गृहस्थोके 
अन्तरायका पालन करे । त्रयोदशीको जिनाशिपेक, पुजन-पाठके परचात्‌ 
छाछ या छाछमें जी, वाजराके आटेसे बनाई गई महेरी--एक प्रकारकी 
कद्ीका आहार ले । चतुर्दशीके दिन प्रोपध करे तथा सोना, चॉदी या--- 
रेशम-सूतका अनन्त वन/ये, जिसमें चोदह गॉठ लगाये । 

प्रथम गांठ पर ऋपभनाथसे लेकर अनन्तनाथ तक चोदह तीर्थकरीके 
नामों का उच्चारण, दूसरी गॉठ पर सिद्धपरमेष्ठीके चौदह गुणोंका 
चिन्तन, तीसरी पर उन चौदह झुनियोका नामोंश्चारण जो मति-श्रुत- 
अवधिज्ञानके धारी हुए हैं, चौथी पर अन्त भगवानूके चोद॒ह ठेवकृत 
अतिशर्योका चित्तन, पॉचवीं पर जिनवाणीके चौदह पूर्वोका चिन्तन, 
छठवीं पर चोदह गुणस्थानोंका चिन्तन, सातवीं पर चौदृह मार्गणाओंका 
स्वरूप, आठवीं पर चोदह जीवसमासोका स्वरूप, नोवीं पर गगादि 
चौटह नदियोंका उच्चारण, दसवीं पर चादह राजू प्रमाण ऊँचे लोकका 
स्वरूप, ग्यारहवीं पर चक्रवर्तके चोदह रत्नोंका, बारहवीं पर चौदह 
खरोंका, तेरहवीं पर चौढह तिथियोका एवं चोदहवीं गांठ पर आम्यन्तर 


१, तपसिद्धि, विनयसिद्धि, सयमसिद्धि, चारित्रसिद्धि, श्रुताभ्यास, 
निम्चयात्मक भाव, जान, वल, दर्जन, वीर्य, सूक्ष्मतव, अवगाहनत्व, 
अगुयलघुत्व, अव्याबाधत्व । 

२, गणहपति, सेनापति, शिल्पी, पुरोहित, ख्री, हाथी, घोडा, चक्र, असि 
( तलवार ), छन्न, दण्ड, मणि, चर्म, काकिणी | काकिणी रत्नकी 
विशेषता यह होती है कि इससे कठोरसे कठोर वस्तु पर भी लिखा 
जा सकता है, इससे सूर्यके प्रकाशसे मी तेज प्रकाश निकलता है| 
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चौंदह प्रकारके परिग्रहसे रहित सुनियोका चिन्तन करना चाहिए। इस 
झकार अनन्तका निर्माण करना चाहिए । 
पूजा करनेझी विधि यह है कि शुद्ध कोरा घड़ा छेकर उसका प्रक्षाल 
करना चाहिए । पश्चात्‌ उस घड़े पर चन्दन, केशर आदि सुगन्धित वस्तुओ- 
का छेप करना तथा उसके भीतर सोना, चोंदी या ताबेके सिक्के रखकर 
सफ़ेद घस्त्रसे ढक देना चाहिए । घड़े पर प्रुप्पसालाएँ डालकर उसके 
ऊपर थाली प्रक्षार करके रख देनी चाहिए। थालीमें अनन्त अतका 
माडना और यन्त्र रछिखना, पश्चात्‌ चोबीसी एवं पूर्वोक्त विधिसे गॉठ 
दिया हुआ अनन्त विराजमान करन। होता है। अनन्तका अभिषेककर 
चंदनकेशरका छेप किया जाता है। पश्चात्‌ आदिनाथसे लेकर अनन्तनाथ 
तक चौढदह भगवानोंकी स्थापना यज्ञपर की जाती है । अष्ट द्ृव्यसे पूजा 
करनेके उपरान्त 3“ हीं अ्न्नमः अनन्तकेचलिने नमः इस मत्रकों 
१०८ चार पठकर पुष्प चढ़ाला चाहिए अथवा पुप्पोसे जाप करना चाहिए । 
पश्चात्‌ ४० झीं छवी हं ख अम्ततवाहिने नमः, अनेन मन्त्रेण 
सुरभिमुद्रां ध्रत्वा उत्तमगन्धोदकप्रोक्षणं कु्योत्त! अर्थाव्‌ '४* झीं 
ज््वी हैं स अम्नतवाहिने नमः इस सन्त्रको तीन वार पढकर सुरभि 
मुठ द्वारा सुगन्धित जलसे अनन्तका सिंचन करना चाहिएु। अनन्तर 
चोठहों भगवानोकी पूजा करनी चाहिए | 
(४० ही अनन्ततीथकराय हां ही हैं, हो हः असि आ उसाय 

नमः सर्वशान्ति तुर्णि सोसाग्यसायुरारोग्यैश्वरयमप्रसि्धि कुरु 
कुरु सर्वविध्नविनाशनं कुरू कुरू स्वाह्म/ इस, मन्त्रसे प्रत्येक 
भगवानकी पूजाके अनन्तर अध्य चढ़ाना चाहिए। “3० हीं हं स अनन्त- 
केवलीमगवान्‌. घध्मेश्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिन्व॒ु्धि कुर कुरू 
स्वाह्य' इस मन्त्रको पढ़कर अनन्त पर चढ़ाये हुए पुष्पीकी आशिका 
एवं 32 हीं अहेन्नमः सर्वकमेवन्‍्चनविम्लुक्ताथ नमः स्वाहा 
इस मन्त्रको पढ़कर शान्ति जलकी आशिका छेनी चाहिए। इस ब्रत्तमे 
“3० ही अर्ह हैं स अनन्तकेवलिने नमः” सन्त्रका जाप करना चाहिए। 
चूण्णिसाकों पुजनके पश्चात्‌ जनन्तको गले या भ्ुुजामें घारण करे । 
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... अनस्तत्रत हिन्दुओसमें भी प्रचलित है। उनके यहाँ कहा गया है कि 
“अनन्तस्य विष्णो यराधनार्थ”” अर्थात्‌ विष्णु सगवानूकी भाराधनाके 
लिए अनन्त चतुर्दशी ब्रत किया जाता है। बताया गया है कि भादों 
सुदी चीद्सके ठिन स्नानाठदिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ दूर्वा, तथा शुद्ध सूतसे बने 
और हलदीमें रगे हुए चोदह गॉठके अनन्तकों सामने रखकर हवन किया 
जाता है। तत्पश्चात्‌ अनन्तठेवका ध्यान करके शुद्ध अनन्तको ठाहिनी 
भुजाम वाँधते हैं । इस बतमें आय एक समय अलोना--बिना नसक--- 
मीठा भोजन किया जाता हे । 

अनन्तदेवके सम्बन्धर्मे यह कथा प्राय, लोकमें प्रचलित है कि जिस 
समय थुधिष्ठिर अपना सब राज-पाट हारकर वनवास कर रहे थे, उस समय 
कृष्ण उनसे मिऊने आये । उनकी कष्टकथा सुनकर श्रीक्ृष्णने उन्हें अनन्त- 
अत करनेकी राय दी | श्रीकृष्णकें आदेशाजुसार युधिष्ठिर अनन्त भत कर 
अपने समस्त कट्टेसि मुक्ति पा गये | इस ब्रतके दिन ब्रह्मचयेका पालन 
करना जावइयक है । ; 

जैनागममे प्रतिपादित अनन्त घतकी हिन्दुओंके अनन्त बतसे तुरूना 
करनेपर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह बतें हिन्दुओम जैनोंसे ही लिया 
गया है तथा जैनोंके विस्तृत विधिएूर्ण ब्रतका यह सक्षिप्त और सरल 
अंश है । 

मेघसाला और षोडशकारण व्रतोंकी विधि 

मेघमालापोडशकारणश्चैतदूद्॒यं समान प्रतिपद्दिनमेष छयो- 
रास्म्मं मुख्यतया करणीयम्‌। एतावान्‌ विशेषः पोडशकारणे तु 
आश्विनकृष्णा प्रतिपदा एवं पूर्णाभिषेकाय ग्रहीता भवति, इति 
सनेयमः । कृष्णपश्चमी तु नास्त एवं प्रसिद्धा।  ., 

अर्थ---मेघमाला और पोडशकारण च्त दोनो ही समान है । दोनोंका 
आरम्भ भाद्वपद्‌ कृष्णा अतिपदासे होता है। परन्तु पोडशकारण अतसे 
इतनी विश्येपता हे कि इसमे पूर्णाभिपेक आश्रिन-कृष्णा प्रतिपदाकों होता 
है, ऐसा नियम है। कृष्णा पदञ्ममी तो नामसे ही असिद्ध है । 


छिशि श्ः 
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विधेचन--प्लोलह कारण घ्त असिद्ध ही है। मेघसाला धत भादो 
सुद्दी प्रतिपदासे छेकर आश्विन बदी अतिपद्ा तक ३१ दिच तक किया जाता 
है । बतके प्रारम्भ करनेके दिन ही जिनालयके ऑगनमे सिंहासन स्थापित 
करे अधवा कलगणको संस्कृत कर उसके ऊपर थप्ल रखकर, थालूसे 
जिनविम्ब स्थापित कर सहसिपेक और पूजन करे। इवेत वस्त्र 
पहने, इवेत ही चन्दोदा बॉघे, सेधचारके समान १००८ कलशोसे भग- 
बानका अभिषेक करे। पूजापाठ्के पश्चात्‌ “आओ ही पश्चपरमसेप्ठिश्यो 
तमः इस सन्त्रका १०८ बार जाप करना चाहिए 

मेघमाऊा घतमें सात उपचास कुछ किये जाते है और २४ दिन 
एकाशन करना होता है। तीनो प्रतिषदाओोंके तीन उपदास, दोनों अष्ट- 
मिरयोंके दो उपवास एवं ठोनी चनुदेशियोंके टों उपवास इस प्रकार कुक 
सात उपवास किये जाते हैं। इस घतको पॉच वर्ष तक पालन करनेके 
पश्चात. उथापन कर दिया जाता हैं। इस घतफी समाप्तिप्रतिवर्ष आश्विन 
रष्णः प्रतिपदाकों होती है । सोछ॒ह कारणका घन सी प्रतिपदाकों समाप्त 
किया जाता है, परन्तु इतनी विशेषता है कि सोलह कारणका संयम 
भर शील आश्विनक्ृप्णा भ्रतिपदा तक पाकन करना पढता है तथा पश्चमी- 
को ही इस घतकी पूर्ण समाप्ति समझी जाती ले। यद्यपि पूर्ण जभिपेक 
प्रतिपदाकों ही हो जाता हें, परन्तु चामसात्रके लिए पत्चमी तक सयमका 
पाछन करना पठता हैं । 


अप्टाहिका व्रतकी विधि 


अप्टादिकाबर्न कार्सिकफाट्युनापाटमासेपु अप्य्मीमारभ्य 
पूर्णिसान्तं भ्रवत्तीति | बुद्धानधिकतया भवत्येच, मध्यतिथि्गासे 
सप्तमीतों ञ्षत काय भवतीति, तद्यथा संप्तम्याम्ुपवासो5्प्टस्यां 
पारणा नवम्यां काजिक दशम्यामवमोंदायसित्येकी मार्णः 
खुणमः सचिततः ऊबन्यापेक्षया तदादिदिनमारभ्य | पूर्णिमान्त॑ 
कार्य: पह्ठोपचासः पद्मदेबवाफ्यसमादरः भव्यपुण्डरीकेः $ 


ब्रततिथिनिणेय २०१ 
अन्यथाक्रियमाणे सति ब्रतविधिनेश्येत। एवं सावधिकानि 
बतानि समाघानि। 

अर्थे--अष्टाह्लिका ब्रत कात्तिक, फाल्युन और आपाढ़ भासोके शुरू 
पक्षोम अष्टमीसे पूर्णिमा चक किया जाता है । तिथि-व्ृद्धि हो जानेपर 
एक दिन अधिक करना पड़ता है। घतके ठिनोंके मध्यमे तिथिदास 
होनेपर एक दिन पहलेसे व्रत करना होता है। जैसे मध्यमे तिथिदास 
होनेसे सप्तमीको उपवास, अष्टमीको पारणा, नवमीकों कांजी-छाछ, 
उशमीको ऊनोदर, एकाठशीकों उपचास, हाठशीको पारणा, न्रयोव्शीकों 
नीरस, चरुर्दशीको उपवास, एवं शक्ति होनेपर पूर्णिमाको उपवास, 
शक्तिके अभावमें ऊनोदर तथा मतिपदाकों पारणा करनी चाहिए। यह 
सरल और जघन्थ विधि अष्टाहिका ब्रतकी हे | व्रतकी उत्कृष्ट विधि यह' 
है कि अष्टमीसे पष्ठोपवास अर्थात्‌ अष्टमी, नवमीका उपवास दशमीकों 
पारणा, एकादशी और द्वाठशीकों उपवास त्रयोद्शीकों पारणा एवं 
चतुर्दशी और पूर्णिमाकों उपवास और अतिपदाको पारणा करनी चाहिए। 
श्री पद्मम्रभदेवके बचनोका आदर करनेवाले भ्रव्यजीवोको उक्त विधिसे' 
ब्रत करना चाहिए । 
इस प्रकार बतायी हुईं विधिसे जो ब्रत नहीं करते हैं, उनकी च्रत- 
विधि दूषित हो जाती है और धतका फर नहीं मिलता। इस प्रकार 
साधधि ब्रततोंका निरूपण पूरा हुआ। 
विवेचन--क्रात्तिक, फाल्युन ओर आपादह मासके शुक्ृपक्षम अष्टमी- 
से पूर्णिमा तक आठ ठढिन यह ह्त किया जाता है | सप्तमीके दिन शतकी 
घारणा करनी होती है । प्रथम ही श्री जिनेन्द्र भगवानका अभिषेर-पूजन 
सम्पन्न किया जाता हैं, तत्पश्चात्‌ गुरुक पास, यदि गुरु न हों तो ज़िन- 
विम्बके सम्मुख निस्‍्त संकल्पको पढ़कर शत अहण किया जाता है। 
पघत झहण करनेका सकल्प--- 
आओ अद्य भगवतो महापुरुषस्य बह्मणो मते मासानां मासो- 
पमे मासे आपाबमाले ग॒ुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ“** “ बासरे * ** 


श्ण्र बचतिथिनिण्णय 


जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयेखण्डे.. पदेशें ““लगरे पएतत्‌ 
अवसर्पिणीकाछावसानचतुद्ेशप्राभ्बतमानिममनिवसकललछोकब्य - 
चहारे श्रीगेतमसासिश्रेणिकमद्ामण्डलेश्वरसमाचरितसन्मा- 
गावरोपे*' चीरनिर्योणसंबत्सरे, अध्ममहापातिहायोंदिशोंशित- 
श्रीमवहत्परमेश्वरप्रतिमास निचो अहम अप्ाह्विकानतस्व संकरपं 
करिष्ये । अस्य घ्रतचसु्य समाप्तिपय॑न्तं से सावद्यत्यागः झहस्था- 
अमजन्यारस्भपरिश्रह्दद्ीनामपि त्याग$ । 

सछमसी दिथिसे प्रतियदा तक घह्मयचर्य ब्रत धारण करना आधइयक 
होता है, भूमिपर शयन, संचित पदाथोंका त्याग, अष्टमीको उपवास, 
राज्िकों जागरण आदि क्रियाएँ की जाती हैं । 

अष्टमी तिथिको दिनमें नन्‍्दीश्वर हीपका मण्डल मॉड़्कर अण्द्यीसे 
चूज़ा की जाती है। पूज:पाठ्के अनन्तर नन्दीश्वर चतकी कथा पढ़नी 
चाहिए । ओ हीं नन्‍्दीभ्वरद्दीपजिनाल्यस्थजिनविम्बे+यो नमः 
इस मन्ध्रका १०८ बार जाप करना चाहिए। नवसीको “3० ही अष्ट- 
महाविभूतिसंक्ाये नमः इस महामन्त्रका जाप; दुशमीकों “डे 
हीं जिझोकसागरखसंज्ञाये नमः मन्‍्त्रका जाप ; एकादशीको “आओ हीं 
चतु्मुखसंशाये सम/ सन्त्रका जाप , द्वादशीको 'ओ ही पर्चमहा- 
लक्षणसंज्ञाय्रे नमः” मन्बका जाप, त्रयोव्शीको 'ओ हीं खर्गमसोपान- 
संशाये नमः सन्त्रका जाप , चतुढंशीको आओ ही सिद्धचक्राय- 
नमः सन्‍्त्रका जाप एवं पूर्णसासीकों 'आ हीं इन्द्रध्चजसंशाये 
लम्+ सन्त्रका जाप करना चाहिए | 

नतकी घारणा और समाप्तिके दिन णमोकार सन्त्रका जाप करना 
घाहिए । घत समाप्तिके ढिन निम्न संकल्प पढ़कर सुपाडी-पेसा या 
नारियर-पैसा चढ़कर भगवानूको नमस्कार कर घर आना चाहिए--- 

ओ जआयानाम्‌ आये जम्वूद्वीपे भरतक्षेत्रे शुमे भ्रावणमासे 
कृष्णपक्षे अद्य प्रतिपदायां श्रीमद्हत्पतिमासन्निथों पूर्व यदूवत 
शुद्दीत तस्य परिससाप्ति करिष्ये--अहम्‌। प्रमादानज्षानवशात्‌ 


घ 


ब्रततिथिनिर्णेय २०३ 
बले जायमानदोपाः शान्तिमुपयान्ति--ओ हीं धर्वीं खाहा । 
श्रीमजिनेन्द्रचरणेपु. आनन्द्भक्तिः सदास्तु, समाधिमरणं 
भवतु, पापविनाशन भवतु--ओ ही असि आ उ सा थ नमः । 
सर्वशान्तिमवतु खाद्य । 


देवसिक ब्रतोंका वर्णन 


दैवलिकानि कानि अवन्ति ? तिमुखणशञद्धिद्धारावछोकन- 
जिनपूजापात्रदानव्तप्रतिमायोगादीनि त्रतानि भवन्ति 

अर्थ--देवसिक कोन कौन चघ्त है? प्रिमुखशुद्धि, दहवारावलोकन' 
जिनपूजा, पात्रदान, प्रतिमायोग आदि देवसिक ब्त हैं । 


जिसुखशुद्धि त्रतकी विधि 


किनाम जिमुखल्युद्धिततम्‌ ? तरिमुखश्ुद्धिवते पात्रदाना- 
ननन्‍्तरं भोजनग्रहणं भवति। तदसावे, आहारस्याप्यमाव एपः 
मुखशुद्धिसंक्षको नियमों देवसिको भवति । 

अ्थै--त्रिमुखश॒ुद्धि चत किसे कहते है ? आचार्य उत्तर देते है कि 
श्रिम्ुखशुद्धि घतमे पान्रढानके अनन्तर भोजन ग्रहण किया जाता है। यदि 
द्वारापेक्षण करनेपर भी पात्रकी प्राप्ति न हो तो उस दिन आहार नहीं 
लिया जतता है। यह त्रिसुखञुद्धि संज्क निय्रम दिनमें ही किया जाता है, 
अत यह्द ठेवसिक घत कहलाता हे । 

विवेचन--त्रिसुखझुद्धि त्रतका वास्तविक अभिम्राय यह है कि 
पा%न्र-दानके अनन्तर सोजन अहण करनेका नियम करना और दिनमे तीनों 
चार--प्रात*, मध्याद्द और अपराह्में द्वारपर खडे होकर पात्नकी अतीक्षा 
करना तथा पात्र उपलव्ध हो जाने पर आहार दान देनेके उपरान्त आहार 
अहण करना होता है । यह नत कभी भी किया जा सकता है, इसके 
लिए किसी तिथि या मासका विधान नहीं है । जब तक पान्रदान नहीं 
दिया जाता है, उपवास करना पढता है । 


२०७ बतसिधिनिणय 
द्वारायलोऋन व्रत हे 


डारावछोकनत्र ते तु दिवयाममर्यादा कार्या,द्वों यामी यावत्‌ 
हारमवलोकयामि तावत्‌ मुनिरागतच्चेत्‌ तस्मे आहार दत्या 
पश्चादाहारं ग्रह्प्यामि | इति द्वारावछ्ोकनत्रतम्‌ | 
अथे--द्वारावछोंकन ब्रतमे दिनमें दो प्रहरोका नियम करके हार 
पर खड़े होकर मुनिराजके आनेकी ग्रतीक्षा करना, यद्वि इस बीचमे मुनि- 
राज आ जावे दो उन्हे आहार करानेके पश्चात्‌ आहार ग्रहण वरना छोता 
हैं। इस प्रकार द्वारावलोकन ब्त पूर्ण हुआ | 
चिवेचन--द्वारावकोकन चतसे दो प्रहरका नियमकर द्वारपर खडे 
हो जाना और मुनि या पुेलक, छ्ुछकके आानेझी अतीक्षा करना | यदि टो 
प्रहरेकि सध्यसम मुनिराज जा जायें तो उन्हें आहार करा देनेके पश्चात्‌ 
आहार अहण करना। मुनिराज़ाके न मिलनेपर ऐपुरूक या छुछक्रफी आहार 
करा देना होता दे। 
इस बतसें ठो पहरका ही नियम रहता है, यदि दो श्रहरतक कोई 
पात्र नहीं मिले तो स्रय॑ सोजन कर लेना चाहिए। दो प्रहरतक निरन्तर 
- पात्रकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, विधिपूर्वक नवधाभक्तिसे युक्त होकर 
पात्रको भोजन कराया जाता है। पात्रके न मिलनेपर किसी साधर्मी 
भाईको सी भोजन करानेके उपरान्त इस घतवालेकों आहार अहण करना 
चाहिएु। यदि कोई भी उपयुक्त अत्तिथि उस ठिन न सिलछे तो ठीन- 
बुभुक्षितांको ही आहार कराना उचित होता छहे। यद्यपि दो प्रहरके 
अनन्तर न्तकी मर्यादा पूरी हो जाती है, फिर भी किसी भी श्रकारके 
पाम्नको आहार करानेके उपरान्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए । 


जिनपूजात्रत, गुरुभक्ति एवं शासख्रभमक्ति 
ब्रतोंका स्वरूप 


जिनपूजाप्यश्द्व्येः यदा विधानेन परिपूर्ण भवेत्‌ तदाहाएं 
अ्रद्दीप्यामि, इति संकरपः | जिनपूजाबिधानाख्यत्र तम्‌॥ एचमेव 


बततिथिनिणेय र्ण्ण 


जिनद्शमनियमस्तथा ग़ुरुसक्तिनिय४स्तथा शास्त्रभक्तिनियमश्ध 
काये। । 

अर्थ--इस प्रकारका नियम करना कि विधिपृर्व॑क अष्टक्व्योसे जिन- 
पूजा पूर्ण करनेपर आहार अहण करूँगा, जिनपूजा विधान घत है | इसी 
प्रकार जिनदर्शन करनेका नियम करना, गुरुमक्ति करमेका नियस करना 
एवं शाखभक्ति--ल्वाध्याय करनेका निश्रम करना, जिनदर्शन, गुदभक्ति 
एवं शाखसक्ति प्रत है 

विवेचन--अच्छे कार्य करनेफे नियमको घत कहते हैं, घतकी इस 
परिभाषाके अनुसार जिनपूजा, जिनदर्शन, गुरुभक्ति, शाख ध्तध्याय आदि 
के नियमॉफ़ों भी घत कहा गया है । इन घतोम इतना ही सकटप करना 
पढता है कि पूजा, दर्शन, गुरुभक्ति या शास्त्र स्वाध्यायको सम्पन्न करके 
मोजन ग्रहण करूंगा । अपने संकटपके अनुसार उपयुक्त धार्मिक कृत्योको 
सम्पन्न करनेपर आहार ग्रहण किया जात है। इन चर्तोके लिए. कोई 
तिथि था मास निश्चित नहीं है, यल्कि सदा ही देवपूजा, देवदर्शन, गुरु- 
भक्ति और स्वाध्याय जेसे घार्मिक कायांको करना चाहिए । 

आगममें जीवन भरके लिए प्रहण किये गये चतकी यम सज्ञा और 
अल्पकालिक पघतकी निग्रम संज्ञा वतायी गयी है । जो जीवन भरके लिए 
उक्त धार्मिक कृत्योका नियम करनेमे असमर्थ हों उन्हें कुछ समयके 
लिए अवश्य नियम करना चाहिएु | यो तो श्रावकसत््नका कर्तव्य है कि 
वह अपने दैनिक पद्‌ कर्मोका पालन करे । देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याण, 
संयम, तप और दानके कार्ये प्रत्येक गरहस्थकें लिए करणीय हैं, अत. 
इनका नियम जीवन भरके लिए कर छेना आवश्यक है। इन करेणीय 
कार्योके किये विना कोई श्रावक नहीं कहा जा सकता है) आचार्यने इन 
आवश्यक कर्त॑व्योंकी घत संज्ञा इसीलिए बतलायी है कि जो सर्वदाके 
लिएु इनका पालन करनेमें अपनेकोी असम समझते हैं वे भी इनके 
पाछन करनेकी ओर झुकें। जब पुक बार इन कहृत्योंकी ओर प्रव्नत्ति हो जाय 
तथा आत्मा अन्तमुंखी हो जाय तो फिर इन बअतोंके पालने कोई भी 
कठिनाई नहीं है । 
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देनिक पदफर्म करनेसे आत्मामें अदभुत शक्ति उत्पन्न होती है तथा 
आत्मा झुभोपयोग रूप परिणतिको प्राप्त होता है । बात यह है कि आत्मा- 
की तीन प्रकारकी परिणतियों होती ए--शुद्धोपय्ोग, शुमोपयोग और 
अश्युभोपयोग रूप | चेतन्य, आनन्द रूप आत्माका अनुभव करना, इसे 
स्वतन्त्र असण्ड द्वव्य समझना और पर-पढाथोसे इसे सर्वथा शथक्‌ अनु- 
भव कहना शुद्घोपयोग है । क्पायोंको मन्‍्द करके अर्थात्‌ भक्ति, दान, 
पूजा, वेयाउत्य, परोपकार आडि कार्य करना शझुभोपयोग है । पूजा, दश्शन, 
स्वाध्याय जादिसे उपयोग--जीवकी प्रवृत्ति विशेष शुद्ध नहीं होती है, 
शुभ रूप हो जाती है । तीघ्र कपायोद्य परिणाम, विपयोंसे भरद्भत्ति, तीच 
विपयाजुराग, आर्त्परिणाम , असत्य मापएण, हिंसा, अपकार आदि कार्य 
अशुभोपयोग हैं । जिनपूजाब्मत, जिनदर्शनव्॒त, गुरुसक्तिवत एवं स्वाध्याय 
ब्त करनेसे जीवको छुभोपयोगकी प्राप्ति होती है तथा कालान्तरमें झुद्धो- 
पयोग सी प्राप्त किया जा सकता है । और आत्मयोध भी प्राप्त होता हैं, 
जिससे राग-द्वेप, नोह आदि दूर किये जा सकते हैँ। अहंकार और मम- 
कार जिनके कारण इस जीवको संसारमें अनादिकालसे अ्रमण करना पढ़ 
रहा है, दूर किये जा सकते ह। अत' उपर्युक्त चतोंका अवश्य पालन 
करना चाहिमु | 

पात्न-दान और प्रतिमायोग व्रत का स्वरूप 

प्रतिदिन पान्दा् कार्यम्‌ । यदि पातरदार्न न स्वात्तदा 
रसपरित्यारगः कार्य | प्रतिमायोगः कायोत्सगाौद्किः यथाशक्ति 
नियमः देवसिकः कार्येः इत्यादीनि देवसिकत्नतानि। 

अर्थ--प्रतिदिन पात्रदान करनेका नियस लेना पात्रदान घत है । 
यदि प्रतीक्षा ओर द्वारापेक्षण करनेपर भी पात्र नहीं मिले तो रसपरित्याग 
करना चाहिए । 

शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग आदिका नियम दिनके किए लेना 
अतिमायोग घत है । इस प्रकार देवसिक घतोंका पालन करना चाहिए । 
उपर्युक्त त्रिमुखझुद्धि आदि सभी घत डेवसिक हैं 
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विवेचन--ग्ृहस्थको अपनी अजित सम्पत्तिमेसे मतिदिन दान देना 
आवश्यक है। जो गृहस्थ दान नहीं देता है, पूजा-प्रतिष्ठामें सम्पत्ति ख़र्च 
नहीं करता ऐ, उसकी सम्पत्ति निरर्थक है । धनकी सार्थकता धर्मोन्नतिके 
लिए धन च्यप्र करनेमें ही है, भोगके लिए ख़र्च करनेमे नहीं । अपना 
उदर पीषण तो शुकर-कूकर सभो करते है, यदि मलुप्य जन्म पाकर भी 
हम अपने ही उदर-पोपणसे लगे रहे तो हम झकर-ऋकरसे भी बदत्तर 
हो जायेगे। जो केवल अपना पेट भरनेके लिए जीवित हैं, जिसके हाथसे 
दान-पुण्यके कार्य कभी नहीं होते हैं, जो मानव सेवामे कुछ भी खर्च 
नहीं करता है, दिन-रात जिसकी तृष्णा धन एकत्रित करनेके लिए बढ़ती 
जाती है, ऐसे व्यक्तिकी छाशकों कुत्ते भी नहीं खाते हैं । अतझुव प्रत्येक 
मृहस्थके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह अतिदिन नियमपूर्वक 
दान दे कथा कुछ तपश्चर्या भी करे। 
वास्तविक ठप तो इच्छाओका रोकना ही है, या दिनकों कुछ 
समसयकी अवधिकर कायोस्सर्ग करना भी तप है | अभ्यासके लिए कायो- 
त्सर्ग आादिका भी नियम करना तथा अपनी भोगोपभोगकी छारूसाओंको 
घटाना जीवनऊों उन्नतिकी ओर ले जाना हैं । 


नेशिक बत्रत्त 


नेशिकानि चतुराहारचिवर्जन॑ स््ीलेवनविवजेन रात्िभुक्ति- 
विचर्जन#चेत्यादीनि ; खाद्य-स्वाद्य-लेल्यपेयभेदानि चतुर्विधान्य- 
शनानि त्याज्यानि, चेतत्‌ निशास्लुक्तिपरित्यागं धतं विधीयते। 
ख्लीसेवनविवर्जन॑ व यावज्जीच्न यसः नियमइचेति मासदिन- 
संख्याभवः कत्तेव्यः । राजिभकतते तु दिवसे स््रीसेचनविचर्जने 
यमनियमविभागतया करणीयस्‌। भोगोपभोगपरिमाणन्रते तु 
ताम्वूलपुप्पमालारीय्याभूषणवस्थादीनां नियमः सदैव निशि 
कार्य, एवं मेशिकनियम इत्यादीनि नेशिकानि धतानि । 

अर्थ--नैशिक ब्तोंम रातमें चारों प्रकारके जाहारोंका त्याग एवं 
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ख्ीसेवनका त्यूग करना होता है। आहार चार प्रकारके हैं--खाद्य, 
स्वाद्य, लेह, पेय । जिस मोंजनफों ढॉलोंसे काटकर खाते हें वह खाद्य, 
स्वायमे सभी प्रकारके सुगन्धित पढाथाके सूघनेका त्याग करना, छेटयमें 
सभी प्रफारके चाटे जानेवाले पदार्थाका त्याग और पेय सभी प्रकारके 
पेय पदाथाका त्याग किया जाता है। रात्रिभोजन व्यागमें चारो प्रकारके 
भोजनके अछावा दिवामैथुनका भी त्याग करना आवश्यक है । जीवनभर- 
के'लिएु त्याग करना यम ओर कुछ सास या टिनेंके लिए त्याग देना 
नियम है। 

भोगोपभोगपरिसाण ब्तमे पान, पुष्पमाला, शय्पा, आभूषण और 
धस्र आदिका नियम करना पड़ता है कि अप्ठुकरात्रिको अम्ुक संख्यामें 
भोगोपभोगकी वस्तुओंका सेवन करूँगा, शेपका त्याग है । इस प्रकार 
पघ्रत करना भी नेशिक च्त है | इस प्रकार ये नेशिक घत कहे गये हैं। 


सासिकत्रत 


मासिकानि पश्चमासचतुईदेशी-पुष्यचतुर्दशी-शीलचतुर्दशी 
रूपचतु्ेशी-कनकावली-रत्नावछी-पुप्पाक्षकिछब्धिविधानकार्य - 
निर्जेरादीनि त्रतानि भवन्ति ॥ 

अथै--मासिक बर्तोर्मं पश्चममासचतुर्द शी, पुष्यचतुर्दगी, शीलचतु- 
देशी, रूपचतुर्दशी, कनकावली, र॒त्नावली, पुष्पाञ्षरि, लग्धिविधान और 
कार्यनिर्जरा इत्यादि ऋ्रत है। | 


6 ह५ 
पश्चमाल चतुर्दशी ब्रत, शीलचतुर्दशी और 
0७ 
रूपचतुदंशी व्रत 
पश्चमासचतुरदशी तु झुचित्रावणभाद्रआश्विनकात्तिकमास- 
शुक्लूचतुर्ंशीपर्यन्त कार्यो, क्षेया एपा पद्चमासचतुर्देशी; बहती 
मास मां प्रति चतुरेंशीशुक्छा सा मासचतुवेशी तां पर्यन्तं 
कार्यो$, पश्चोपवचासा+। व्यतिरेकेण शीलचुदशीरूप्यचतुदशी- 
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मारभ्य. कार्िकशुक्लचतुदेशीपयन्त॑ दशोपवासाः कार्या, 
भवन्त । 
अर्थ--पत्चमासचतुर्दशी आपाढ़, श्रावण, भाद्धपद, आश्विन और 
"कार्तिक इन मा्सोकी छुकृपक्षकी चतुद्दंशीको म्रत करना कहलाता है। 
इस प्रतमे प्रत्येक महीनेमें एक ही झुकृपक्षकी चतुदंशीकों उपवास करना 
पढ़ता है। पॉच ही उपवास किये जाते हैं। विशेष रूपसे आपाढ़, 
श्रावण, भाद्पद, आखिन ओर कात्तिक इन महीनोंमें दोनों ही चतुर्द- 
शियोॉको उपवास करना; इस प्रकार उक्त पाँच महीनेर्में दुश उपवास 
करना तथा रूपचतुर्दशी और शीलचतुर्दशीके उपचासोकों भी शामिल 
“करना पन्न चतुर्दशी धत है। आपाढ़ मासकी अष्टाह्लिकाकी चतुर्दशीको 
शीलचतुर्दशी और श्रावण मासके शुक्ूपक्षकी चतुदशीको रूपचतुर्देशी 
कहते हैं। पत्चमासचतुर्दशीका प्रारम्म शीलचतुर्दशीसे किया जाता है । 
विवेचन--मासिक ब्रत उन बतोंको कहा जाता है, जो वर्षमें कई 
महीने अथवा एक-दो महीनेतक किये जायें । सासिक प्रत प्राय महीनेमें 
एक वार ही किये जाते हैं । कुछ बत ऐसे भी है, जिनके उपधास एक 
'सहीनेकी कई तिथियोंमें करने पढ़ते हैं । आच/येने ऊपर पतन्चमास चतु- 
दशीका स्वरूप वतलाते हुए दो मान्यताएँ रखी हैं । प्रथम सान्यतार्स 
आपादसे लेकर कात्तिक तक पॉँच महीनोंकी शुक्ल चत॒र्दशीकों उपचास 
करनेका विधान किया है। इस मान्यताके अनुसार कुछ पॉच उपवास 
करने पदते हैं । * 
दूसरी सान्यताके अनुसार उपयुक्त पाँच महीनों दूस उपवास 
करनेको पत्चमासचतुर्दशी च्त बताया गया है। इन दस उपवासोंर्म 
शीलब्त चतुर्दशी और रूप चतुदंशीके घत भी शासिरू कर लिये गये 
हैं। आपाढ़ सुदी 'चतुर्दशीको शीलचतुर्दशी कहा जाता है, इस दिन 
शीलब्तका पालन करना तथा उपवास करना महान पुण्यका कारण 
माना गया है। शीलबतकी महत्ताकों दिखलानेके कारण ही इस ब्रत्तको 


शीलचतु्दंशी घत कहा गया है। शौल चतुर्दशीके करनेवाठेको 'ओ 
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हीं. निरातिचारशीलमतधारकेभ्योपनन्तसुनिभ्यो नमः सन्त्रका 
जाप करना चाहिए । इस ब्रतके करनेवालेको त्रयोदशीसे शील घत घारण 
करना होता है और पूर्गममासी तक निरतिचार रूपसे म्तका पालन 
करना होता है। 

रूप चतुर्दशी श्रावण सुदी चतुर्दशीकों कहते हैं। इस चतुर्दशीकों 
प्रोपयोपचास करना पढ़ता हे तथा भगवान्‌ जादिनाथका पूजन-अभिषपेक 
कर उन्हींके अतिशय रूपका दर्शान करना चाहिए। अथवा किसी भी 
वीथंकरकी भ्रतिमाका पूजन-अभिषेक कर उनके रूपका दर्शन करना 
धाहिए। इस बतकी भी पूर्णिमाकों पारणा करनी पढती है। इसके लिए 
ओऑ हीं श्रीकृपभमाय नमः सन्त्रका जाप करना होता है । 


कनकावली च्रतकी विशेष विधि 


कनकाचबयां तु आश्विनशुकले मतिपत्‌ , पश्चमी, दृशमी; 
कार्तिककृष्णपक्षे द्वितीया, पष्टी, छाद्शी चेति, एवं एतद्दिवसेपु 
सर्वेपु मासेपु चोपवासाः द्विसलप्ततिः कार्यो;, इयें द्वादशमा- 
सभवा फनकावली । कस्यापि मासस्य शुक्रूकूष्णपशक्षयोः पडु- 
पवासा+ का्योई, एपा सावधिका मासिका कनकावली । 

अशथे--कनकावलीसं आश्विनझुक्ला प्रतिपदा, पद्ममी और दशमी 
चथा कार्तिक कृष्णपक्षमें द्वितीया, पष्ठटी और द्वादशी इस पअकार छः 
उपवास करने चाहिए, इसी प्रकार सभी महीन्ोंम कुछ ७२ उपचास 
किये जाते है । यह वारह महीनोंम किये जानेवाछा कनकावली त्रत है। 
किसी भी सहीनेस कृप्णपक्ष और शझुक्पक्षकी उपयुक्त तिथियोसें छः 
उपवास करना सावचिक मासिक कनकावली ब्त है। 

विवेचन--यद्यपि कनफावली चतकी विधि पहले बतायी “जा चुकी 
है, परन्तु यहॉपर इतनी विशेषता समझनी चाहिएु कि आचार्य सिंहनन्दीने 
आवणसे आरम्भ न कर आखिनमाससे ब्ृतारम्भ करनेका घिधान किया 
है। आखिन मासमें झुछपक्षकी प्रतिपठा, पद्ममी जोर ददासी तथा 
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काप्तिक मासमें कृप्णपक्षकी द्वितीया, पष्ठी और द्वादशी इस पअकार छः 
उपचास किये जाते हैं। आचार्यके मतानुसार प्रत्येक मासके झुकृपक्षकी 
तीन तिथियाँ तथा प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी तीन तिथियाँ लेनी चाहिए । 
मास गणना अमावस्यासे लेकर असावस्यत्क ली जाती है । एक घर्षमें 
कुछ ७२ उपवास करने पढते हैं। सासिक क्नकावलीमें केवल छ* 
उपवास किये जाते हैं। मास गणना अमान्त ली जाती है| 


रतनावलीव्रतकी विधि 


कनकावली चैवमेव रत्नावलछी, तस्यामाश्विनशुक्ले तृतीया 
पच्चमी, अष्टमी, कात्तिककृष्णे छ्वितीया, पथ्चमी, अप्मी एवं 
एतदिवसेपु सर्वपु मासेपु छिसप्ततिरुपवासाः काया । प्रत्येक- 
मासे पडुपवासाः भवन्ति । इयं द्वादशमासभवा रत्नावली। 
सावधिका मासिका रत्नावछी न भवति | 

अथै--कनकावली ब्रतके समान रत्नाघली व्रत भी करना चाहिए | 
इसमें भी आश्रिन शुक्ला तृतीया, पद्चमी, अष्टमी, तथा कार्सिक कृष्णा 
ट्वितीया, पदन्चमी और अष्टमी इस पकार अतल्येफक महीनेमें छ उपवास 
करने चाहिए । बारह महीनोर्मे कुछ ७२ उपवास उपयुक्त तिथियामें ही 
करने पडते हैं । यह द/दश मासवाली रव्नावडी है। सावधिक मासिक 
रतावली ब्रत नहीं होता है । 

विवेचन--क्रनक्रावलीके समान रलावली प्तमे भी मास गणना 
अमावस्यासे अहण की गयी है। अमान्तसे लेकर दूसरे अमान्त एक 
मास साना जाता है। घतका आरस्स आखिनके असान्तके पश्चात्‌ 
किया जाता है तथा कनकावली और श्लाचली दोनों बतंकि लिए घ॒र्प- 
गणना आश्विनके अमान्तसे ग्रहण की जाती है। रत्लावली न्रत सासिक 
नहीं होता है, वार्षिक ही किया जाता है। पत्येक महीनेमें उपयुक्त 
विथियोंमें छः उपवास होते हैं, इस अकार एक वर्षमें कुछ ७२ उपवास 
हो जाते हैं। उपचासके दिन अभिषेक, पुजन आदि कार्य पूर्वधव्‌ ही 
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किये जाते हैं। 'ऑ हीं ज्िकाल्सस्वन्धिचतुर्विशतितीर्थंकरेश्यो 
नम इस मन्त्रका जाप इन दोनों बतोर्मे उपचासके दिन करना 


चाहिए | 
पुष्पाञ्जलि च्रत की विधि 


पुप्पाज्जलिस्तु भाठपद्शुकक्‍्लां पल्चमीमारमभ्य शुक्वानव- 
मीपयैन्तं यथाशक्ति पश्चीपवासा भवल्ति ॥ 

अथै--पुष्पाक्षलिब्रत साठपद शुद्धा पन्चमी से नवमी पर्यन्त किया 
जाता है। इसमें पॉच उपचास अपनी दधाक्तिके अनुसार किये जाते हैं ।' 

विवेचन--भादों सुदी पन्चमीसे नवमी तक पाँच दिन पंचमेरु 
की स्थापना करके चोवीस तीर्थकरोकी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक 
भी प्रतिदिन किया जाता है । पॉच अष्टक और पाँच जयमारू पढ़ी जाती 
है । ३० हीं पश्चमेरसम्बन्ध्यशीतिजिनालयेम्यो नमः सन्त्र 
का प्रतिदिन तीन वार जाप किया जाता है। यदि शाक्ति हो तो पॉँचों 
उपवास, अन्यथा पश्चलमीको उपवास, शेप चार दिन रस त्याग कर 
एकाशन करना चाहिए । रात्रि जागरण चिप्य-क्रपा्योंकों अद्प करनेका 
प्रयत्न एवं आरम्भ-परिग्रहका त्याग करनेफा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । 
विकथाओंकों कहने और सुननेका त्याग भी इस ब्रतके पालनेवालेको 
करना आवश्यक है । इस घतका पालन पाँच चर्षतक करना चाहिए, 
ज़स्पश्नाव्‌ उद्यापन करके चतकी समाप्ति कर दी जाती है | 


लब्धिविधान धतकी विधि 


लब्धिविधानस्तु भाद्रपद्माघ्चेत्रशुक्लप्रतिपद्मारभ्य तती 
यापयन्‍्त दिनत्रययं भवति | द्निहानों तु दिनमेक॑ प्रथम कार्यम्‌ , 
बुद्धो स एव क्रमः स्मतेव्यः ॥ 

अथे--भाद्धपद, माघ और चेत्र मासमें छुकृपक्षकी प्रतिपदासे 
लेकर तृतीयात्तक तीन दिन पर्यनत रूव्घिविधान च्त्त किया जाता है | 
॑तिथि हानि होनेपर एक दिन पहलेसे च्त करना होता है और तिथि बृद्धि 
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होनेपर पहलेवाला क्रम भर्थाव्‌ वृद्धिगत तिथि छः घटीसे अधिक हो दो 
एक दिन प्रत अधिक करना चाहिए । 

विवेचन--भादो, माघ और चैत्र सुद्दी प्रतिपदासे वृतीयातक 
लब्धिविधान बत करनेका नियम है | इस घतकी धारणा पूर्णिमाकों तथा 
पारणा चतुर्थीकों करनी होती है। यदि शक्ति हो तो तीनो दिनोाका 
अष्टमोपधघास करनेका थधिधान है । शक्तिके अभाव मे प्रतिषदाकों उप- 
चास, द्वितीयाकों ऊनोदर एुवं तृतीयाको उपवास या काजी---छाछ था 
छाछसे निर्मित महेरी अथवा मादभात लेना होता है। धतके दिनेंमि 
महाधीर स्वामीकी अतिसाका पूजन, अभिषेक किया जाता है तथा 
“४० हीं महावीरस्वामिने नमः मन्त्रका जाप प्रतिदिन तीन बार 
किया जाता है। त्रिकाल सामाग्रिक करनेका भी विधान है। रात्रि जाग- 
रण तथा स्वोच्र पाठ, भजन-गान आदि भो ब्तके दिनोकी रात्रियोमें 
किये जाते हैं । 

ऊाधश्यकता पड़ने अथवा जाकुलता होनेपर मध्यरात्रिस अल्‍ूप निद्वा 
ली जा सकती है। कपाय और आरस्भ परिग्रहको घटना, विकथाओंकी 
पर्चाका त्याग करना एवं धर्मध्यानमें लीन होना आवश्यक है । 


कमेनिजर व्रत की विधि 


कर्मनिजेरस्तु भाद्रपदशु क्रामेकादशीमार भय चतुर्दशीपर्यन्तं 
भवति। हानिद्वुद्धो च स एव क्रमः शातव्यः | 

अर्थ--कर्मनिर्जराज्त भाठो सुढी एकादशीसे छेकर भादों सुदी 
चतुर्दशीतक चार दिन किया जाता है । तिथि हानि और तिथि बृद्धि होने- 
पर पूर्वोक्त क्रम ही बतकी व्यवस्थाके लिए अहण किया गया है। 

विवेचन---कर्मनिर्जरा दतके सम्बन्ध दो मान्यताएँ प्रचलित हैं--. 
प्रथम सान्यता भादों खुदी एकादशीसे लेकर चतुर्दशी तक चत करनेकी 
है। दूसरी मान्यताके अनुसार आपाढ़ सुदी चतुर्दशी, श्रावण सुदी चतु- 
देशी, भादों सुदी चतुर्दशी एवं आखिन सुदी चतुर्दशी इन चार तिथियों- 
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को ब्रत करने की है। थे चारों उपचास क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यरक्षान, 
सम्यकचारित्र और सम्यक्‌ तपके हेतु एक वर्षके भीतर किये जाते हैं । 
ब्तके दिनोमे सिद्ध मसवानकी पूजा की जाती है तथा “3० ही 
समस्तकमैरहिताय सिद्धाय नमः अथवा “3० हीं सम्यग्दशन- 
जशानवारित्रतपसे नमः मन्त्रका जाप भतके दिनोंमें तीन बार करना 
होता है । नित्यपूजा, चतुरविशतिजिनपूजा, विशेषत सिद्धयूजाके 
अनन्तर “32 हीं सामग्रीविशेषविद्लेषिताशेषकर्ममरूकरुंकतया 
सांँसिद्धिकात्यन्तिकविशु छविशेपाविर्भावाद भिव्यक्तपसमोत्कएस- 
स्यक्त्वादियुणाए्रकविशिष्टाम्‌ उद्तोद्तिखपरप्रकाशात्मकचिच्वच- 
मत्कारमात्रपरमन्त्रपरसानन्देकमर्यी निष्पीतानन्तपयायतयेक॑ 
फकिजल्विद्नचरताखाद्यमानलोकोत्तरपरममधचुरस्वरसभरनिर्भरं॑ कौ- 
ट्स्थमधिपष्ठितां पस्मात्मनामासंसारसनासादिततपूर्वा मपुनराद्ध त्त्या- 
घितिष्ठतां मड़्छलोकोत्तमशरणभूतानां सिद्धपरमेप्ठिनां स्तवन 
करोमि” मन्त्रको पढ़ दोनों हाथोंसे एुष्पोकी वर्षा करते हुए सिद्धि पर- 
मेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिए । 


ज्ञानपच्चीसी ओर भावनापचीसी ब्रतोंकी विधि 

ज्ञानपश्चविशतित्रते एकाद्श्यामेकादशोपचासाः चतुर्दर्च्या 
चतुरदेशोपचासाः काया: भवन्ति । मतान्तरेण द्शम्यां दशो- 
पचासाः पूर्णिमायां पश्चद्शोपवासा कार्यो: भावनापश्चर्विशति- 
ब्रते तु प्रतिषदायामेकीपचासः छवितीयायां द्वो उपवालौ, ठ॒ती- 
यायां चय उपवासा:, पश्चम्यां पश्चोपवास', पष्ख्यां पड़पवासा: 
अष्टम्यामण्ों डपचासाः कायोः भवन्ति | मन्तान्तरेण दशम्यां 
दर्शोपवासाः पश्चम्यां पश्चोपवासा , अध्टस्यामणों उपवासा'* 
प्रतिपदायां दो उपवास, कायीः भवन्ति । एवा सम्यक्‍्त्वपश्च- 
विंशतिका सुढअयं मदाइचाएणो अनायतनानि षट्‌ अशे शंकादयो 
दोपाः, इत्येपां निवारणार्थ कच्तेब्या। उपचासादीनां मासतिथ्या- 
दिनियमः न आहायः । 
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अथै--ब्ञानपश्चीसी चतमें एकादशी तिथिके ग्यारह उपचास और 
चतुर्दशी तिथिके चोदृह उपवास किये जाते है । मतान्तरसे इस चतर्मे 
खुशमीके दस उपवास और पृर्णिमाके पन्द्धह उपवास किग्रे जाते हैं । 
भावनापच्चीसी बतर्मे प्रतिपदामें एक उपवास, हिदीया तिथियें 
दो उपवास, तृतीयाम चीन उपवास, पदञ्चमी तिथिस पाँच उपचास, पष्ठी 
तिथिमे छः उपवास ओर अष्टमी तिथिमें आठ उपवास किये जाते हैं । 
सतान्तरसे दृशमी तिथिमे दस उपवास, पञ्मचमीमें पॉच उपवास, अष्टमी- 
में जाठ उपवास और प्रतिपदामे दो उपचास किये जाते हैं। यह भावना- 
पश्चीसी चत तीन मूढ़ता, आठ सद, छ अनायतन और आठ शकादि 
द्वोषोंकों दूर करनेके लिए किया जाता है । इसके उपवास करनेके लिए 
तिथि, मास आठिका नियम गआद्य नहीं हैं। अर्थात्‌ यह ब्वत किसी भी 
मासमें किसी भी तिथिसे श्रारम्म किया जा सकता है । ज्ञानपद्मीसी 
ओर भावनापच्चीसी ढोनों ही ब्रतोंमं पत्चीस-पच्चीस उपवास किये जाते 
हैं। म्थम ज्ञान प्राप्तिके लिए और टितीय सम्यग्दर्शनकों निर्दोष करनेके 
लिए किया जाता है । 
विवेचन--पच्चीसी ह्रत कई शभ्रकारसे किये जाते हैं। प्रधान दो 
प्रकारके पदच्चीसी ब्रत है---ज्ञानपद्मीसी ओर भावना-पत्चीसी न्तका उद्देश्य 
हादशांग जिनवाणीकी आराधना है तथा सम्यग्झानकी प्राप्ति उसका फछ 
है । ज्ञानपत्चीसी बतमे अधान रूपसे श्रुतज्ञानकी पूजा तथा श्रुतस्कन्ध 
यन्त्रका अभिषेक किया जाता है। इस बतमें ग्यारह अगेके ज्ञानके 
लिए ग्यारह एकादजियोके उपवास और चौोदह पूर्वोके ज्ञालके लिए चोदह 
चतुर्दशियोंके उपवास किये जाते है । उदाहरण--श्रावण सुदी चत्ुर्दशी- 
को पहला उपधास, भार्गोबदी एकाठ्शीको दूसरा, भादों बी चतुर्दशीको 
तीसरा, भादों सुदी एकादशीको चौथा, भादों सुदी चतुर्दशीकों पॉचर्चा, 
आश्विन बी एकादशीको छठवोँ, आश्विन बदी चतुर्दशीको सातवॉ, आख्विन 
खुदी एकादशीको आठवाँ, आखश्विन सुदी चतुदंशीको नोवॉ, कार्चिक वदी 
पुकादशीको दसवाँ, चत्ुर्दशीकों ग्यारहवाँ, कार्तिक सुदी एकादशीको 
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घारायों, चतुईशीयों सेरहवोँ, मा्गंधीएं पढ़ी एस्मदुशीयों चीदइयोँ, भापु- 
ईक्षीफों परक्र/यों, गार्गशीरय सुद्री एशबशीरों सोनायों, आह शीत 
सम्रहयों, परषयदी एक्राइशीको अद्धारदवो, घायुए शीरी उश्रीसपा, प।पसुरी 
एकाद्शीफी चीसमो, चतुदशीशों टुरीसयो, माधयएी परपाट्शोको साई- 
सयों, चतृर्द शीको नेटेसयों, माधसुरी घहुदशीयों घग्मीसर्ई भार फास्युन 
घटी चहुर्द शीशे पं्यीसयों उप्यार मरना शोधा। एस पतके छिए 

'ओ है। जिनमुणोद्भूनहादशाफाय नम इस सत्र जाप वरना 
होता हैं । छत एफ धर्ष था १३ घर सके किया जत्ता ह। इसके परधार 
उद्यापन कर टिया पाता हैं । 

भाषता-पद्ममी छत सम्बप'पकी प्रिशुद्धिके लिए क्रिया शाता है । 
सम्यरदर्शनफे २७ दोप दि--तीन सूदता, ४ अनायतन, आद मंद, संथा 
धंकाटि आठ दोप | तीम तृतीयाओफे टपधास सीन मूदताओंफों दर बरने, 
छ. पष्ठटिपोंके उपवास पट क्नायतनकों दृर फरने, अड अष्टमियोके उप- 
घास आठ भर्दोको दूर करने एवं प्रतिषदाणा एशए उपधास, द्वितीयाओंके 
वो उपयास और पश्समियक्ति पॉच उपयास इस भ्रकार छल साठ उपयास 
शंकादि आठ दोपाको दूर करनेके छिए फ़िये जत्ते ४ । इस पघतका यड़ा 
भारी मदच्द बताया गया है । यों तो इसऊे लिए फ्रिसी सासका बन्धन 
नहीं है, पर यह भाद्ष पद माससे किया जाता है। इस झतका आरम्भ 
सअए्टमी तिथिसे फरते है । छत करनेऊके एकदिन पूर्ध ऋतकी घारणा की जाती 
है तथा चार महीनोके लिए शील्यत भ्रहण किया जाता है। इस पघतके 
लिए ऑ हीं पश्चविशतिदोपरहिताय सम्यग्द्शनाय नम-' मन्त- 
का जाप अतिदिन तीन बार उपवासके दिन करना घादिएु। सम्पग्दर्शन- 
की विशुद्धि करनेके लिए संसार कौर शरीरसे विरक्ति प्राप्त करना चाहिए | 

भावना-पच्चीसी ब्तका दूसरा नाम सम्यक्तधपण्चीसी भी है। इस 
बतके उपघासके दिन चेत्याल्यके प्रांगणमे एक सुन्दर चोकी या टेघुलके, 
ऊपर सस्क्ृत--चन्दन, केशर आदिसे संस्कृत कुम्भ चावलकि पुश्नके 
ऊपर रखकर उसपर एक बढ़ा थार रखना चाहिए । थालूमे सम्परदशनके, 
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गुणोकी भक्ति फरके मध्यम पांडुकशिका बनाकर प्रतिमा स्थापित कर 
देनी चाहिए । चार महीना तक जबतऊ कि उपयुक्त तिथियोंके उपवास- 
चूर्ण न जायें, भगवानका प्रतिदिन पूजन अभिषेक करना चाहिए । प्रत्येक 
उपवासके दिन अभिषेक पूर्वक पूजन करना आवश्यक है । यदि सम्भव 
हो तो चतसमाप्ति तक प्रतिदिन उपयुक्त मन्त्रका जाप करना चाहिए, 
जन्यथा उपवासके दिन ही जाप, किया जा सकता है । 


नमस्कारपेतीसी व्रतकी विधि 


नभस्कारपचण्चनत्रिशत्कायां सप्तम्याः सप्त पश्चस्या: पश्च 
चत्ु4धयाश्चतुदेश नवम्याः नवोपचासाः कथिताः। एतप्नमोकार- 
पश्चच्रिशत्कमेतदक्षरसमुदाय विभज्यैकैकाक्षरस्थोपचासः कर- 
णीयः: | अस्मिन बते न मासतिथ्यादिको नियम$, केचल्लां तिथि 
प्रपद्य भवतीति तिथिसावधिकानि त्रतानि । 

अथै--नमस्कारपन्चब्रिंशव--नमस्कारपेंतीसी घतमें सप्तमीके सात 
उपवास, पल्चमीके पॉच उपधास, चत्ुर्दशीके चोदह' उपवास ओर नवमी 
के ना उपवास बताये गये हैं। णमोकारमन्त्रमें पतीस अक्षर होते हैं, 
एक-एक अक्षरका एक-एक उपवास किया जाता है। इस घतके आरम्भ 
करनेमे किसी मासकी किसी विश्येप तिथिका नियस नहीं है । केबल 
तिथिके अनुसार ही चत किया जाता है। इस प्रकार तिथि सावधिक 
चर्तोंका कथन समाप्त हुआ | 

विवेचन--णमोकार मन्त्रकी विशेष आराधनाके लिए नमस्कार- 
पेंत्ीसी ऋत किया जाता है। इस झतसें ३७ उपचास करनेका विधान 
है । सप्तमी तिथिके सात उपवास, पतन्चमी तिथिके पॉच उपधास, चतु- 
दंशी तिथिके चौदृह उपवास एवं नवमी तिथिके नो उपचास किये जाते 
हैं। इस बतर्मे उपवासके दिन पन्चपरमेष्टीका पूजन ओर अभिपेक 
करना होता है। तथा 'ओं हां णमों अरिहन्ताणं, ऑ ही णमो 
सिद्धाणं, ओ हं णम्मो आइरियाणं, ओ हो णम्तो उबब्झायाणं, ऑ 


छः 
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हुः णमों छोए सब्च साहूर्ण” इस मन्त्रका जाप किया जाता है। 
उपदासके पहले ओर पिछले दिल एकाशन करना होता है । 


साससावधिक चब्रतोंका कथन 


माससावधिकानि ज्येप्टजिनवरख्जचन्दनपछ्ठीनिदोंप सप्तमी- 
जिनरातजिमुक्तावलीरत्नत्रयानन्तमेघमालापोडशकारणशुक्तपश्च 
स्यष्टाहिकादीनि 

अर्थ--म/सस(वधिक ज्येएजिनवर, सूत्रध्त, चन्दनपष्टी, निर्दोंप- 
सप्तमी, जिनरात्रि, सुकावली, रत्नन्नय, अनन्त, मेघमाला, झुक्कूपञचमी 
और भष्टाहिका आदढि हैं | 


ज्येष्ठजिनवर त्रतकी विधि 

-: ज्येष्ठरू्णपश्षे प्रतिपदि ज्येष्टझुक्के प्रतिपदि चोपचाख$, 
आपाद्कृष्णस्य प्रतिपदि चोपवासः, एवमुपवसन्र्य करणी यम , 
ज्येष्ठमासस्थावशेपदिवसेप्वेकाशनं करणीयम्‌ , एतदूवतं ज्ये- 
छजिनचरखतं भवति । ज्येष्ठप्रतिपदामारभ्यापाढकृष्णाप्रतिपत्‌ 
पर्येन्तं सवति । 

अशथे--ज्येडकृष्णा अतिपदा, ज्येटशुक्का प्रतियदा और आपाद कृष्णा 
म्तिपढा, इन तीनों दिथियोंमि तीन उपयधास करने चाहिए । ज्येष्ट मासके 
शेष दिनोंमि एकाशन करना होंता है। इस बतका नाम ज्येप्टजिनवर 
ब्रत है । यह ज्येष्ट कृष्णा अतिपठासे आरम्म होता है जौर आपाढ़ कृष्णा 
प्रतिपदाकों समाप्त होता है । 

विवेचन--म्येट्टजिनधर ब्त ज़्येष्टके महीनेसे किया जाता है । यह 
ब्त ज्येष्ठ क्णा प्रतिपदासे प्रारम्म होत। ओर आपाढ़ कृष्णा अतियदाकों 
समाप्त होता है । इसमें प्रथम ज्येछवठी प्रतिपदाकों प्रोपध किया जाता हे, 
यत्चात्‌ कृष्ण पक्षके शोप १४ दिन एकाशन करते हैं। पुन ज्येष्ठ सुद्ी 
प्रतिपदाकी उपवास और शेष १४ दिन एकाशन तथा आपाढ बी प्रति- 
पदाको उपवासकर ब्रतकी समाप्ति कर दी जाती है । 
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ज्येणजिनवर ब्रतम मिद्दीके पाँच कलशोसे प्रतिदिन भगवान्‌ आदि- 
नाथका अभिषेक करना चाहिए। “आऑहीं श्रीज्येप्जिनाधिपतये 
नमः कलदास्थापनं करोमि! इस सन्‍्त्रको पढ़कर कलशझोकी स्थापना 
की जाती है। पॉच कलणशॉमेसे चार कलनो-हारा अभिषेक स्थापनके 
समय ही किया जाता है और एक कलशसे जयसाल पढनेके अनन्तर 
अभिपेफ होता है । इस बतमे ज्येप्डजिनवरकी पूजा की जाती है। 'ऑँ 
हीं श्रीकपभजिनेन्द्राथ नस» इंस सन्त्रका जाप करना होता है । 
ज्येष्ठ मासभर तीनो समय सामायिक करना, ब्रह्मचर्यका पालन एवं शुद्ध 
और जटप मोजन करना आवश्यक है । 
जिनमगुणसमपत्ति न्नतकी विधि 
जिनगुणसस्पत्तों तु प्रतिपदः पोडशोपवासाः पश्चस्याः पश्चो- 
पवासाः अष्टम्याः अछ्ी उपचासाः दशस्याः दशोपवासाः चतुद- 
शयाः चतुदंशोपवासा+, पष्ठया. पडुपवासाः, चतुथ्याश्चवत्वारः 
डपवासा5, एवं ज्लिपष्टिः उपवासा: भ्वन्ति | ज्येष्ठमालकृष्णप- 
क्षीयप्रतिपद्मारभ्य बर्त क्रियते यावत्त्रिपष्टिः स्यादेष नियमों 
नेव जञायते पूर्वोपवालस्येव श्र॒ुतेष्प्युपदेशदर्शनात्‌ । अन्येपां 
पृथक भूतता खरुचिसम्मता | 
अथे--जिनगुणसम्पत्ति ब्नतमें प्रतिपदाके सोलह उपवास, पश्चमीके 
पॉच उपवास, अषप्टमीके आठ उपवास, दशर्मीके दश उपचास, चतुर्दशीके 
चौदह उपवास, पष्ठीके छ उपचास और चतुर्थीके चार उपवास, इस 
प्रकार कुल ६३ उपवास किये जाते हैं । ,यह बत ज्येष्ठ मासके कृष्णपक्ष- 
की अतिपदासे आरम्भ होता है। ६३ उपवास लगातार किये जायें, 
ऐसा नियम नहीं है। जिस तिथिके उपवास किये जायें उनको पूर्ण 
करना जावश्यक है, एक तिथिके उपवास पूर्ण हो जानेपर दूसरी तिथिके 
डपवास स्वेच्छासे किये जा सकते हैं । 
विवेचनें--जिनगुणसम्पत्ति ब्रतमें ६६ उपधास करनेका विधान 
है। इसमें पोडशकारणके सोलह उपवास, पद्च परमेष्ठीके पाँच, अष्ट 
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प्रातिहार्यके जाठ ओर चोंवीस अतिशयों--दस जन्म, दस केवलुज्ञान 
और चौद॒ह देवकृत अतिशयोके चोतीस उपचास किये जाते हैं ।॥ यह 
बत ज्येष्ठददी प्रतिषपदासे आरम्भ किया जाता है। ६३ उपवास एक 
साथ लगातार करनेकी शक्ति न हो तो सोलह प्रतिपदारओके सोलह उप- 
घास, जो कि पोडशकारणके ध्रत कहे जाते हैं, के करनेके पश्चात्‌ पाँच 
पदञ्मनमियोके पाँच उपचास, जो कि पत्च परसेष्टीके गुणोंकी स्छतिके लिए 
किये जाते हैं, करने चाहिए। इन उपवासोके पश्चात्‌ आठ प्रातिहायोंकी 
स्टृतिके लिए. आठ अष्टसियोंके आठ उपचास एक साथ त्तथा चौंतदीस 
अतिशयोके, स्छतिकारक दस दुशमियोंके दस उपवास, चौदह चतुर्द- 
शियोंके चोदृह उपवास, छ' पष्ठटियोके छ. उपवास और चार चतुर्थियोंके 
चार उपवास इस प्रकार कुछ ( १४ न १० + ६ + ४ र ३४ ) उप- 
वास एक साथ करने चाहिए । 
जिनगुणसम्पत्ति ब्तमें उपवासके दिन गृहारम्भका व्यास कर पूजन, 
अभिषेक करना चाहिए तथा आरम्भके सोलह उपचासोर्म ओ हीं 
तीर्थंकरपदप्राप्तये द्शनविशुद्ध याद्षोडशकारणेम्यो नमः पन्न 
परमेष्टीके उपवासोर्स 'ऑं हीं परमपद्श्थितेभ्यो पञचपरसेष्ठिभ्यो 
नमः” आठ आतिहायोंके उपवास; आओ हीं अष्टप्रातिहायेमण्डि- 
ताय तीर्थंकराय नम/ और «चॉंतीस भतिशयोंके उपवासोके लिए 
“ओं ही चतुर्निशद्तिशयसहितेम्यः अहँद्भ्यः नमः? मन्त्रोंका 
जाप किया जाता है। घत पूरा हो जानेपर उद्यापन करा दिया जाता है। 


चन्दन पषछ्टीत्रतकी विधि 


चन्द्नपष्ठयां तु भाद्रपदक्ृप्णा पष्ठी आाह्या, पड़वर्षाणां 
यावत्‌ ब्तं भवति, अन्न चन्द्रप्रभस्‍्य पूजाभिषेक कार्यम्‌। 

अर्थ--चन्दनपष्ठी च्रत भादों वी पष्टीको होता है, छ' घर्षतक 
घत किया जाता है । इस घतसें चन्द्रमभ भगवानका पूजन, अभिषेक्र 
करना चाहिए | 
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विवेचन--भादों बदी पष्टीको उपवास धारण करे । चारों प्रकारके 
आहारका त्यागकर जिनालूयमें भगवान्‌ चन्द्रम्भका एजन, अभिषेक 
करे। छः प्रकारके उत्तम आ्रासुक फलॉसे छ. अष्टक चढ़ावे | णमोकार 
मन्त्रका १०८ बार फूलोसे जाप करना चाहिएु। चारो प्रकारके-संघको 
आहार, जीपध, जभय और ज्ञान इन चारों दानोकों देना चाहिए । 
तीनों कारकू सामाय्रिक, अभिषेक, पूजन और रात्रि-जागरण करना 
चाहिए। रातको स्तोत्र, सजन, आलोचना एवं प्रार्थनाएँ पढ़ते हुए 
धर्मध्यान पूर्वक बिताना चाहिए । उपचासके दिन शुहारम्भ, विपय- 
कपाय जीर विकथाओका त्याग करना चाहिए। यह छ* चर्षतक किया 
जाता दे । 
,.  रोहिणीव्रत करनेकी आवश्यकता 
यथा झुक्लकृष्णपक्षयोः पश्चदशद्निषु अष्टम्याँ चतुर्देश्या- 
ब्चोपचासः तथेव सोभाग्यनिमित्तं स्लियः सप्तर्विशतिनक्षत्रेषु 
रोहिण्याख्यनक्षत्रे उपयास कुबेन्ति ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कृष्णपक्ष और शुकृपक्षके पन्द्रह-पन्द्रह दिनेंमें 
प्रस्येक अटमी और चतुर्दशीको उपवास किया जाता है, उसी प्रकार 
स्त्रियाँ अपने सोभाग्यकी वृद्धिके लिए सत्ताईंस नक्षत्रोमिंसे रोहिणी 
नक्षत्रका उपवास करती हैं । 
रोहिणीव्रतका फल 
रोहिणीव्रतोपचासस्य कि फलमिति चेत्तदुक्त योगीनद्रदेवे३- 
दीचइई द्ण्णईं जिणवरहं मोहहु होइ ण ठाड। 
अह उववासहिि रोहिणिहिं सोड विपलहु जाइ ॥' 
अथे---रोहिणी घतके डपवासका क्या फल है? आवार्य योगीन्द्ध- 
देवने फल बतलाते हुए कहा है--- 
जिनेन्द्र भगवानको दीप चढ़ानेसे मोहको स्थान नहीं मिलता अर्थात्‌ 


१, सावयघम्मदोह्य १८८ दूहा, ए० ५६ | 
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मोह नष्ट हो जाता है तथा रोहिणी ब्रतके उपवाससे शोक भी प्रछयको 
पहुँच जाता है| अभिम्नाय यह है कि रोहिणी ब्त करनेसे सभी प्रकारके 
शोक, दारिद्वय आदि नष्ट हो जाते हैं । ८ 


रोहिणीच्रतकी व्यवस्था 


: तथा प्रददेवेः पोक चेति-- 
यस्मिन्‌ दिने समायाति, रोहिणीभ॑ मनोहरम। 
तस्मिन्‌ दिने त्त॑ं कार्य न पूर्वेस्मिन्‌ परत वा ॥ 
श्ै---जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन घेत करना चाहिए | 

आगे-पीछे च्रत करनेफा कुछ भी फल नहीं होता है। रोहिणी सक्षत्र 
च्रत पत्येक महीनेमें एकबार किया जाता है। . 

यदा रोहिणी न स्यात्‌ कृत्तिकासझूगशीर्षो स्तः तयोम॑ध्ये 
कि करणीयं स्यवाठित्याइ--काले यदि रोहिणिकाया+ -प्रोषध+ 
स्यात्‌ , तदा स निप्फलः स्थात्‌ काछेन विना यथा मेघः 

चामदेवेः पोक्तमिर्द यावत्‌ कार भ॑ स्यात्‌ तावत्‌ काले 
करोतु भव्॒तकम्‌ , न तु देवसिकाखु नियमः प्रोक्तः मुनीशवरेः ; 
अधथात्‌ यावत्‌ रोहिणी तावत्‌ सर्वपां त्यागः कायेः। पारणा- 
दिने तद॒त्तरानन्तर् च पारणा कर्तेव्या। पतदेव आुकलपच्च- 
भीकृप्णपश्चमीजिनग्रुणसम्पत्तिज्येष्ठज़िनवरकचलचान्द्रायणादयी 
ज्ञातव्या. । रोहिणी तु जिचपोः स्यात्‌ , पछ्चवपां सप्तवर्पा व 
संश्रोक्ता वखुनन्यादिसूरिसिः ; आदिशब्देन सकलकीरतिछत्नसेन 
सिंहनन्दिमट्लिपेणहरिपेणप्मदेववामदेवेः संप्रोक्ता भाह्याः । 
अन्येडप्याघुनिका दामोद्रदेचेन्द्रकीसिहेमकीत्याद्यश्व शेयाः । 

अर्थ--यदि ब्नरतके दिन रोहिणी न हो अर्थांव. रोहिणी नक्षत्रका 
क्षय हो कृत्तिका और म्गशीर्ष हो तो क्‍या करना चाहिए , इस प्रकारकी _ 
शंका उत्पन्न होनेपर जाचाये कहते दे कि यदि समयपर रोहिणी चतका 
झग्रोपध नहीं किया जायगा तो, उसका फल कुछ भी नहीं होगा । जिस 
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प्रकार असमयपर वर्षा होनेसे उस वर्षासे कुछ भी लाभ नहीं होगा, 
उसी प्रकार असमयमे ब्त करनेसे कुछ भी लाभ नहीं होता हे । 

वासदेव आाचायेने भी कहा है कि जब रोहिणी नक्षत्र हो तभी घत 
करना चाहिए। आचार्योने देवसिक घतोंके लिए यह नियम नहीं वताया 
है, अर्थात्‌ जिस दिन रोहिणी हो उस दिन ब्त करना , अन्य नक्षत्रोर्मे 
ब्त नहीं किया जाता है। रोहिणीके अनन्तर अर्थात्‌ झूगशिर नक्षत्रमें 
पारणा की जाती है । शुक्ूपन्‍्च्ी, कृष्णपल्चमी, जिनग्रुणसम्पत्ति, ज्येष्ट- 
जिनवर, कवलचान्द्रायण आदि बतोको इसी प्रकार मासावधि समझना 
चाहिए । ' 

रोहिणी ब्त तीन वर्ष, पांच वर्ष या सात वर्ष प्रमाण किया जाता 
है, ऐसा वसुनन्दी, सकलऊकीत्ति, छत्नसेन, सिंहनन्दि, मल्लिपेण, हरिपेण, 
पद्मदेव, वामदेव आदि आचायोंने कहा है। अन्य अर्वाचीन आचार्य 
दासोदर, देवेन्द्रकीत्ति, हेमकीज्ति आदिने भी इसी वबातकों बतलाया है । 

विवेचन--रोहिणी प्रत ग्रतिमास रोहिणी न्ासक नक्षत्र जिस दिन 
पढता है, उसी दिन किया जाता है। इस दिन चारों प्रकारके आहारका 
व्यागकर जिनारूयमे जाकर धर्मध्यानपूर्वक सोलह पहर व्यतीत करे 
अर्थात्‌ सामायिक, स्वाध्याय, पूजन, अभिपेकर्मे समयको लगाया जाता 
है । शक्त्यनुसार दान भी करनेका विधान है। इस घतकी अवधि साधा- 
रणतया पॉच चर्ष पॉच महीनेकी है, इसके पश्चात्‌ उद्यापन कर देना 
चाहिए । 

रोहिणी घतके समयका निश्चय करते हुए आचायेने कहा है कि यदि 
रोहिणी नक्षत्र किसी भी दिन पब्चांगर्म एक-दो घटी सी हो तो भी च्रत 
उस दिन किया जा सकता“ है । जब रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो 
गणितके हिसाबके कृत्तिकाकी समाप्ति होनेपर रोहिणीके प्रारम्भमें त्त 
करना चाहिए। म्गशिर अथवा क्षत्तिकाकों न्नत करना निषिद है, इन 
नक्षत्रोम श्रत करनेसे त्त निष्फल हो जाता है । जबतक सूर्योदय कालमें 
रोहिणी नक्षत्र मिले तबतक अस्तकालीन रोहिणी नक्षत्र नहीं ग्रहण 
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करनेके लिए विधान करेंगे, पर छ. घटीके अभावमें एक-दो घदी प्रमाण 
भी उठ्यकालीन रोहिणी अ्रहण किया जा सकता है । 
रोहिणी द्रतकी अन्य व्यवस्था 
तथास्येः प्रोक्त रोहिण्यां द्शलक्षणरत्नत्रयपोडशकारणब्रतत- 
चत्‌ रसघटिकाप्रमाणं आह्ममिति अन्यत्‌ देवनन्दिमुनिश्निः प्रोक्त 
यत्‌ दिवसे क्षीणे नियमस्तुते कार्याः, दिवसे तस्मिन्नेव हि 
चतुप्रयोपलम्भाव्‌। ते के इति चेदाह--निर्वाणकार्तिकोत्सव- 
मालोत्सवधूपोत्लवयात्रोत्सववस्तूत्सवाः । चतुष्ठयं॑ किमिति 
चेदाह--द्रव्यकालक्षेत्रभावाज्यमिति श्रुतसागरेः प्रोक्तं, अस्यै- 
रपि प्रोक्त तद्यथा-- 
आदिमध्यावलानेपु हीयते तिथिरुत्तमा । 
आदी घतविधिः कार्यः घोक्त श्रीमुनिपुद्धवेः ॥ 
आदिमध्यान्तभेदेषु बतविधिर्विचीयते । 
तिथिहासे तदुक्तश्न गोतमादिगणेश्वरेः ॥ 
अथ---अन्य जाचायोने भी कहा है कि रोहिणी नक्षत्रका प्रमाण दश- 
लक्षण, रत्नत्रय, पोडशकारण ब्रतके समान छः घटी प्रमाण ग्रहण करना 
घाहिए । देवनन्दि जाचारयेने आर भी कहा कि--दिनहानि होनेपर--- 
रोहिणी नक्षत्रका अभाव होनेपर उसी दिन चत, नियम करना चाहिए, 
क्योंकि पूर्वांचायके बचनोंम॑ ब्रत तिथिका निर्णय करते समय चतुष्टय 
द्ाठठकी उपलब्धि होती है । निर्दाण, द्वीपमालिका उत्सव, धुपोत्सव, 
थात्रोत्सव, वस्तु-उत्सव आदि बतंकि निर्णयर्मे भी आचार्यने चतुष्टय शब्द- 
का व्यवह।र किया है । श्रुतसागर आत्चार्यने चतुष्टय शब्दुका अर्थ द्रब्य, 
क्षेत्र, काठ और भाव लिया है। अन्य आचार्योने भी भत व्यवस्थाके लिए 
कहा है-- 
यदि बतके दिनोंमे आदि, मध्य और अन्तके दिनोंमे कोई तिथि 
घट जाय, तो एक दिन पहले व्रत करना चाहिए, ऐस/ श्रेष्ठ म्रुनियोने 
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_#हा है। तिथि हास होने पर आदि, मध्य और अन्त भेदेसि भत विधि 
की जाती हे अर्थात्‌ तिथिहास होनेपर एकदिन पहले ब्नत किया जाता 
है । इस प्रकार गौतम आदि श्रेष्ठ आचायोंने कहा हे । 
विवेचन---रोहिणी-ब्रतके दिन रोहिणी नक्षत्न छः घटी प्रमाणसे 
अढ्प हो तो भी देश, काल आदिके मेदसे आचार्योने ब्रत करनेका विधान 
किया है, अतः रोहिणी-ब्रत करना चाहिए । रोहिणी त्रतके लिए एक-दो 
वरटी प्रमाण नक्षत्रकों भी उदयकालूमें ग्रहण किया गया है। कुछ आचार्यों 
का यह मत है कि रोहिणी नक्षत्रके क्षीण होनेपर भी ब्रत उसी दिन 
करना है अर्थात्‌ कृत्तिकाके उपरान्त और रूगशिराके पूर्वका जितना समय 
है, वही त्रवकाल है । रोहिणी ध्त यों तो ऐश्वर्य, सुख आइदिकी बृद्धिके 
लिए सरत्री-पुरुष दोनो ही करते हैं, पर विशेषत' इस ब्रतकों स्त्रियों करती 
हैं। इस घतके करनेसे स््रियोको सौभाग्य, सनन्‍्तान, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि 
अनेक फर्लकी प्राप्ति होती है । इस ब्तम उपवासके दिन तीनों समय 
४2 हीं श्रीचन्द्रपमजिनेन्द्राय चमः' मन्त्रका जाप करना चाहिए । 
जिनको उपवास करनेकी शक्ति न हो वे संयस महण कर अटपसोजन 
करें, था कांजी अथवा माँड-भात लें। घतके दिन पद्चाणुत्रतोंका पालन 
करना, कपाय और विकथाओंकों छोड़ना आवश्यक है। मरूगशिर नक्षत्नमे 
गारणा करना एवं कृत्तिकार्मे ब्वकी धारणा करनेसे ब्तविधि पूर्ण मानी 
जाती है । 
अवाप्य यामस्तमुपैतति सूर्यस्तिथि सुहत्तेत्रनवाहिनीं च। 
घर्मेषु कार्यपु बदनेत पूर्णा तिथि बतशानघरा मुनीशाः ॥ 
इति चामुण्डरायवाक्यं तथा च तत्‌ पुराणेप्येवमुक्तम--- 
अतानां दिनेशाः दिनेशं प्रहीणे किलादों च मध्येपवसाने तथेव । 
तथा मुख्यधरस्त्र ग्रहीत्वा प्रकार्य विधान बताना समुक्त मुनीछेः॥ 
आदितः दिनक्षयेपु पथममेवमाचरेत्‌ मध्यतः दिनक्षयेपु 
अथममेवमाचरेत; अन्ततः दिनक्षयेपु अय॑ं विधि: न चिधीयते | 
डउर्त च-- 
१० 
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तिथीनां क्षये द्विज्रितुयोदिकानां 
न वे तद्वतानां तिथिश्रेत्ययाति। 
दिनेकेप्वशिफ्ठ. बत॑ कार्यमादौ 
ग्रद्दीत्वा दिन तत्मपूर्णा विधि च॥ १॥ 
तिथीनां खुब॒द्ों छितुर्यादिकानां 
बतानां दिनेष्वेव कार्य विधानम्‌ । 
यदा को5पि मत्यों सरोगः सटुःखः 
तदा तेपु काय विधान बुधोक्तम ॥ २॥ 
इति चामुण्डरायपुराणे रोहिप्युत्सवनिर्वाणकात्तिकाशि- 
पेकोत्सवे यात्रोत्सवे वस्तूत्सवे च विधानम्‌ ॥ 
अर्थै--जिस तीन सुहर्तंवाली तिथिको आप्तकर सूर्य अरत होता 
है, उस तिथिको अतके ज्ञाता धर्मादि कार्योमें पूर्ण मानते हैं । इस 
भ्रकार घामुण्डरायने कहा हे, चासुण्डरायपुराणमें और भी कहा 
गया हे--- 
बतेके दिनोंस आदि, मध्य था अन्तमें तिथिका हास हो तो 
मुख्य दिनको लेकर च्त विधान करना चाहिए। इस प्रकार श्रोष्ठ 
आचायाने कहा है । 
आदिम तिथि-क्षय हो या मध्यम दिथि-क्षय हो तो एक दिन पहले 
घ्रत करना चाहिएु। अन्तसे तिथि-क्षय होनेपर यह त्रिधि नहीं की जाती 
है । कहा भी है--- 
दो-तीन या चार दिनके धतोमें किसी तिथिके क्षय होनेपर, पूर्व दिन 
से चत करने चाहिए तथा पूर्व दिनसे ही चतविधि सम्पन्न की जाती है। 
यदि दो-तीन या चार ठिनके च्रतोस किसी तिथिकी बुद्धि हो जाय 
तो, चत संख्यक दिनोमें ही ब्रतविधि पूर्ण करनी चाहिए । परन्तु आचार्यो- 
ने यह घिधान किसी रोगी, दु खी व्यक्तिके छिए किया है। स्वस्थ और 
सुखी व्यक्तिकों तिथिवृद्धि होनेपर एक दिन जधिक घत करना चाहिए | 
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इस प्रकार चामुण्डरायपुराणमें रोहिणी-उत्सव, निर्वाण-क्रात्तिकोत्सव, 
यान्ना-उत्सव, चस्तु-उत्सव जादिके लिए विधान किया है। 

विवेचम---रोहिणी चतके लिए उठयकालमे रोहिणी नक्षत्र छ* घटी 
अथवा इससे अल्प प्रमाण भी हो तो उसी दिन रोहिणीब्रत करना 
चाहिये । यदि उदयकालमें रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो एक दिन 
पहले ब्रत किया जायगा। थो तो सभी जतोके लिए यही नियम है 
कि तिथिक्षयमें एक दिन पुर्वसे च्रत किया जाता है और तिथधिलृद्धिमे 
एक दिन अधिक ब्वत करनेका विधान है। चामुण्डरायपुराणके अनुसार 
रोगी, बृछू और असमर्थ च्यक्तियोंकों तिथिबृद्धि होनेपर नियत दिन 
प्रमाण ही चत करना चाहिए । रोहिणीन्नत सिर्फ एक दिनका होता है, 
अत इस घतमें उदयकालम छ घटीका नियम प्राय सान्य होता है। 
हाँ, कभी-कभी एक-दो घटी प्रमाण उठ्यमे रोहिणीके रहनेपर भी घत 
किया जाता है। 


दिने कृते च छिनन्‍मे वा5च्छिन्ने तज्न च निशचयः | 

क्षेत्रकालादिमयादोल्‍्लट्डन तत्र दूषणम्‌ ॥ 

अन्यद्पि पोडशकारणवारिदमालारल्नत्रयादितवतानां पूर्णा- 
भिपवे प्रतिपत्तिथिरेपा नापरा श्राद्येति पूर्वोक्ततचनाव्‌। अपरा 
द्वितीया ग्राहद्मेति अनवस्थान्नाभइ्संकरादयों दोपाः भवन्तीति 
अभ्रदेवमतमित्येष रोहिणीव्रतनिर्णयः । 

अर्थ--विथिक्षय या तिथि-ब्ृद्धि होनेपर प्त करनेके लिए देशकाल- 
की सर्यादाका विचार अवश्य किया जाता है। जो देश-कालकी सर्यादा- 
का विचार नहीं करता है, उसके श्तोमे दूषण आ जाता है। 

अन्य पोड़शकारण, मेघमाला, रत्नत्रय आदि बतोंके पूर्ण अभिपेकके 
लिए अतिपदा तिथि अद्दण की गयी है, अन्य तिथि नहीं | चदि अन्य 
द्वितीया तिथि अहण की जाय तो अनवस्था, जाज्ञासंग, संकर आदि दोष 
आ जायेंगे, इस प्रकार अभश्रवेवका मत है । रोहिणी ब्वतके निर्णयके लिए 
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भी देशकारूकी मर्यादाका विचार करना चाहिएु। इस प्रकार रोहिणी 
चघतका निर्णय समाप्त हुआ । 

विचेचन--रोहिणीवत रोहिणी नक्षत्रकों किया जाता है । जिस दि 
पन्नांगमें रोहिणी छ घटी या इससे अधिक प्रमाण हो उस दिन छत 
करनेका विधान है। यदि कठाचित्‌ छ घटी प्रमाण रोहिणी नक्षत्र न 
मिले तो एकाघ घटी प्रसाण मिलनेपर भी धत किया जा सकता है । 
जब रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो क्ृत्तिफाके उपरान्त भौर मृगशिरसे 
चू्व रोहिणी ब्रत करना चाहिपु॥ जब दो दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो 
जिस दिन पूर्ण नक्षत्र हों उस दिन श्रत करना तथा अगले दिन यदि 
छ. घटीसे ऊपर याछ घटी प्रमाण ही रोहिणी नक्षत्र हो तो अगले 
दिन भी ब्रत किया ज्ायगा । इससे कम प्रमाण होनेपर भतकी पारणा 


की जायगी । 
रवित्रतको चिधि 


आदित्यत्नते पाश्वेनाथाकंसनके आपाढमासे च्ुक्‍्लपकश्षे तत्य- 
थममादित्यमारभ्य नवख्तु अकंदिनेपु त्तं कार्य नववर्ष यावत्‌। 
प्रथमवर्ष नवोपचासः, छितीयचर्प नवैकाशनाः, तृतीयवर्षे नव- 
काञ्जिकाः, चतुर्थवर्ष नवरूक्षाई, पञचमचर्ष नवनीरसाः, पष्ठ- 
चर्ष नचालवणा., सप्तमवर्ष नवागोरसाः, अप्टमवर्ष नवोनोदरा+, 
नवमवर्षे अलवणा ऊनोद्रा। नव । एवमेकाशीतिः कायीः । श्रत- 
दिने श्रीपाइ्वेनाथस्याभिषेके कार्य पूजन च। खसमाप्ताछुद्यापनं 
च कार्यम्‌ , ये भव्या इदं रचित्रतं चिध्िपूर्यक कुेन्ति तेपां कण्ठे 
सुक्तिकासिनी कण्ठरलमाला पतिष्यति। 

अर्थ--रविद्वतमें आपाढ़ सास शुक्ल पक्षमें श्रथम रविवार पाइव॑- 
नाथ सज्ञक होता है, इससे आरम्भ कर नौ रविवार तक मत करना 
चाहिए । यह घत नो घर्ष तक किया जाता है। अथम वर्षमें नो रघि- 
वारोंकों उपवास, द्वितीय वर्षमें नो रविवारोंको एकाशन, तृतीय वर्षमें 
नव रखिवारोंको काझी-उाछ ' या छाछसे बने महेरी,आदि पदार्थ छेकर 
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एकाशन, चहुर्थ वर्षम वच रविवारोकों बिचा घी का रूक्ष भोजन, पद्चम 
धर्षसे नो रजिवारोंको नीरस भोजन, पष्ट वर्षसें नो रचिवारोंकों दिना 
नमकका अलोना भोजन, सप्तम वर्षमें नो रविवारोकों विना दूध, उठही 
और छतके भोजन, अष्टस वर्षमे को रविवारोको ऊनोदर एुवं नवम वर्षसे 
नी रविवारोकों विना नमकके ना ऊनोदर किये जाते है । इस प्रकार ८१ 
श्रत-दिन होते हैं । ब्तके दिन श्रीपाइर्वनाथ भगवानका अभिषेक और 
पूजन किये जाते हैं। जो विधिपूर्वक रविद्यतका पालन करते हैं, उनके 
गलेमें मोक्षलक्ष्मीके गलेका हार पढता है। ब्त पूरा होनेपर उद्यापन 
करना चाहिए। 

विवेचन--आपाढ़ मासके शुक्ल पक्षके प्रथम रविवारसे लेकर नी 
रविचारों तक यह ब्त किया जाता है। प्रत्येक रविवारके दिन उपचास 
या बिना नसकका एकाशन करनेका नियम है । ब्रतके दिन पाइवनाथ 
भगवानका पूजन, अभिषेक करे तथा समस्त ग्रहारम्भका त्याग कर, 
कपाय और घासनाको दूर करनेका प्रयत्न करे। रात्रि जागरण पूर्वक 
व्यतीत करे तथा 'ओं ही अं श्रीपारवेनाथाय नमः” इस मन्त्रका 
तीन बार एक सी आठ बार जाप करना चाहिए। नो वर्ष छत करने के 
उपरान्त उद्यापन करनेका विधान है। 

पहले बर्ष नव उपवास, दूसरे वर्ष नमक बिना माड-सात, तीसरे 
वर्ष नमक बिना दालू-भात, चौथे वर्ष बिना नसक खिचड़ी, पॉँचर्दे दर्ष 
बिना नमक रोटी, छठवें घर्ष विना नमक दही-भात, सातवें और आठवें 
घ॒र्प बिया नमक मूँगकी दाल ओर रोदी तथा नौवें धर्ष एक वांरका परोसा 
हुआ विना नमकका भोजन करे । थालीर्मे जूडन नहीं छोडना चाहिए | 
प्रथम रविवार और अन्तिम रविवारको प्रतिवर्ष उपवास करना चाहिए । 
बतके दिन नवधघा भक्ति सहित झ्लनिराजोको भोजन कराना चाहिए । 

रचित्रतका फल 
खुतं बन्‍्ध्या समाप्नोति द्रिद्रो छठमते घनम। 
मूढः श्रुतमवाप्नोति रोगी मुश्चति व्याधितः ४ 
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अर्थ--रविवारका ब्त करनेसे वन्ध्या स्त्री पुत्र श्राप्त करती है, 
दरिद्वी व्यक्ति धन प्राप्त करत, है, मूर्ख व्यक्ति झाखज्ञान एवं रोगी व्यक्ति 
च्याधिले छुटकारा प्राप्त कर छेता है । 
सप्तपरश्नस्थान त्रतकी विधि 
अथ सप्तपरमस्थानं श्रावणमासे श्ुक्लपल्लादिमद्नमारभ्य 
शुक्रूसप्दिन यावत्‌ कार्यम्‌। बतढिने स्तपनपूजनजाप्यकथा- 
अवणदानानि कार्याणि। एकचस्तुभक्षणं कार्यमा सप्तदिनम्‌ , 
विधिवत्‌ समाप्तावुद्यापनं च । तत्फलम--- 
जातिमैश्वरयगाईस्थ्यं समुत्कर्ट तपस्तथा | 
उसुराधीशपदं चक्रिपदं चाहन्त्यसप्तकम्‌॥१॥ 
सन्नियौणपर्द भव्यकोके हि जिनभाषिवम्‌ | 
क्रमातक्कमविदामेति परमस्थानसप्तकम्‌ ॥२॥ 
अर्थ--सप्त परमस्थान बतमे श्रावणमास झुदी प्रतिपदासे श्रावण 
सुदी सप्तमी तक चत करना चाहिए | ब्तके दिन अभिषेक, पूजन, जाप, 
कथाश्रवण, दान आदि कार्योकों करना चाहिए। सातों दिन एक ही 
घस्तुका भोजन किया जाता है। विधिवत्‌ ब्रत करनेके उपरान्त उद्यापन 
किया जाता है । इस घतका फल निम्न हे--- 
जाति, ऐम्वर्य, गाहंस्थ्य, उत्कृष्ट तप, इन्द्र पदवी या चक्रवर्ती पदवी, 
अरईन्तपदकी भाप्ति इस ब्तके करनेसे होती है। ससारमे निर्वाण ही 
परम पद है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है । इस प्रकार सप्तपरसस्थान 
ब्रतके पालनेसे सातवाँ परमपद निर्वाण प्राप्त होता है । अभिप्राय यह हद 
कि सप्त परमस्थान ध्तके पाऊनेसे सप्त परमपदकी प्राप्ति होती है । 
यह घत लोकिक अस्युदुयके साथ निर्वाणपदकों भी देनेवाला है। जो 
श्रावक इस घतका पालन करता है, वह परम्परासे अल्पकालमें ही निर्वाण 
को आघ्त कर लेता है। 
चिवेचन---सपछ्तपरमस्थान ब्रत श्रावण सुदी प्रतिषदासे सप्तमीतक 
सात दिन किया जाता है। प्रतिपठाके दिन अन्त भगवानका अभिपेक 
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सथा सप्तपरमस्थान पूजन करनेके उपरान्त 'औ ही अह सज्ञातिपरम- 
आ्थानप्राप्ये श्रीअमयजिनेन्द्राथ चमः इस सन्त्रका जाप करना 
चाहिए। खाध्याय, सामायिक आदि धार्मिक क्रियाओोसे निद्धत्त होकर 
डपवास क्रना चाहिएु। यदि उपचास करनेकी शक्ति न हो तो किसी 
गुक ही वस्तुका आहार अहण किया जाता है। आहारमें दो अनाज या 
दो बस्तुएँ नहीं होनी चाहिए । केवल एक अनाज होना आवश्यक है--- 
द्वितीयाके दिन सप्तपरमस्थान पूजन, अभिपेकके उपरान्त ओ हीं 
अह सदगृहस्थपर्मस्थानप्रात्ये श्रीचन्द्रपभजिनेन्द्राथ नमः 
मन्त्रका जाप करना, तृतीयाकों आ ही अह ञअ्री पारिब्राज्यपरम- 
स्थानप्राप्तये श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय नमः मन्त्रका जाप, चतुर्थी 
को ओ हीं भह्रश्रीसुरेन्द्रपरमस्थानप्राप्ये' श्रीपाश्वेनाथ- 
जिनेन्द्राय नमः मन्त्रका जाप, पद्चममीकों ऑ हीं अह श्रीसाम्रा- 
राज्यपरमस्थानप्राप्ये श्रीशीतछनाथजिनेन्द्राय नमः मभन्त्रका 
जाप, पष्टीको 'ओं हीं अहे ओर आहंन्त्यपरमस्थानप्राप्ये श्रीशान्ति- 
नाथजिनेन्द्राय नमः मन्त्रका जाप, एवं सप्तमीकों 'ओ ही अर 
अ्रीनियोणपरमस्थानप्रातये श्रीवीरजिनेन्द्राय नमः सन्‍्त्रका 
जाप किया जाता है। सातदिन ब्रव करनेके उपरान्त उद्यापन करनेका 
विधान है। घतके दिनोंमें रातज्रिजागरण करना चाहिए, यदि शक्ति न « 


हो था और किसी प्रकारकी बाधा हो तो मध्यरात्रिसें एक प्रहर शयन 
करना चाहिए। 


शीषेसुकुट सप्तमो बत 


अथ श्रावणसासे शुकलूपक्षे सप्तमीदिनेष्यादिनाथरुय या 
पाइवेनाथस्य कण्ठे भारां शीपें मुकुर्ट चा निधाय उपवास 
कुयोत्‌। न तु एतावता वीतरागत्वहानिर्भवति | यतः कापि 
कन्या तु खवेधव्यनिदारणाय जिनशासनागसो द्विप्टविधि कुरुते । 
एुतड्चिधिनिन्द्कस्तु जिनागमद्रोह्दी जिनाशालोपी भवतीति न 
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सन्देहः कार्य: । सकलकीत्तिभिः खकीये कथाकोपे श्रुतासागरे 
स्तथा दामोदरेस्तथादेवनल्दिभिर अदेवेस्थ तथ्ेव प्रतिपादितमतः 
पूर्वक्रमो नाक्रमो नेयः 

अथै--श्रावण शुक्त सप्तमीकों आदिनाथ या पार्श्ववाथके कण्ठमें 
सालझा और शिरमें मुकुट बॉपकर उपवास करना, शीर्ष मुकुट खप्तमरी 
ध्रत है । बीतरागी प्रभ्लुके गलेमे माला और शिरपर सुकुट बॉघनेम वीत> 
रागताकी हानि नहीं होती है, क्योंकि कोई भी कन्या अपने वेधव्यके 
निवारणके लिए जिनागम्से वतायी हुई विधिका पालन करती है । जो” 
कोई इस विधिक्ली निन्दा करता है, वह जिनागमद्गोही तथा जिनाज्ञा- 
लोपी होता है, अत्तः इस विधिम सन्देह नहीं करना चाहिए । सकल- 
कीचि आाचार्यने अपने कथाकोषमें, तथा श्रुतसागर, दामोदर, देवनन्दी 
ओऔरर अभ्रदेव आदिने भी इस विधिका कथन किया है। अत ऊपर 
जिस विधिका कथन किया है, वह समीचीन है, क्रमपूर्वक है, अक्रमिक 
नहीं है । 

विवेचन---शीर्षमुकुट सप्तमी शत श्रावण सुढी सप्तमीकों किया 
जाता है। इस दिन कन्याएँ या सौसाग्यवती स्रियाँ अपने सौभाग्यकी 
चुद्धिके लिए भगवान्‌ आदिनाथका पूजन, अभिपेक करती हैं तथा 
प्रोपधोपवास करती हुईं धर्मध्यानसे दिन व्यतीत करती हैं । इस बता 
से 'ओ ही अआीवृपभतीर्थकराय नम-” इस मन्त्रका या आओ 
हीं श्रीपाश्वेनाथाय नम/ इस मन्त्रका जाप किया जाता है । रातको 
जागरण करना आवश्यक माना गया है। मुकुट्ससघसी ब्तर्मे भगपान 
आउठिनाथ और पारवंनाथके नामोंकी एक हजार आाठ जाप करनी 
चाहिए । इस बततमें रातको बृहत्सयभूस्तोन्र, संकटहरण विनती,, 
छु.खहरण विनती, कल्याणसन्दिर, भक्तासर आदि स्तोन्नका पाठ करना 
चाहिए । अष्टमीके दिन अभिषेक, पुजन जौर सामायिकके पश्चात्‌ एकाशन, 
करना चाहिए । पष्टीसे लेकर अष्टमी तक दीन दिलनोंका पूर्ण शीलूबत 
पालन किया जाता है । 
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अक्षयनिधिनियमस्तु श्रावणशुक्ला दशमी भाद्रपदशुच्ला 
ततकृप्णा चेति दशमीजत्रब॑ पश्चवर्ष यावत्‌ बत॑ कार्यम्‌; दशमी 
हानो तु नवम्यां छुछ्ों तु यस्मिन्‌ दिने पू्णो द्शसों तसिमि- 
न्नेव दिने ब्॒तं कार्य म्‌; छुद्धिगततिथों सोदयप्रप्नाणेषपि व्रत न 
कार्यम्‌ । 
अर्थु--अक्षयनिधि बत श्रावणशुकह्ला दशमी, भावश्नपदशुक्ता दृशमी 
भाद्वपद कृष्णा दशमी, इस प्रकार तीन दशसियोंको किया जाता हे। 
यह ब्त पाँच वर्ष तक करना होता है । दशमी तिथिकी हानि होनेपर 
नवमीकों त्त्त और दुशमी तिथिकी वृद्धि होनेपर जिस दिन पूर्ण दशमी 
हो उस दिन ब्रत किया जाता है। वृद्धिगत तिथि छ घटीसे अधिक हो 
तो भी दूसरे ढिन चत करनेका विधान नहीं है। यह चत वर्षसें तीन 
दिनसे अधिक नहीं किया जाता है, तिथि वृद्धि होनेपर भी एक दिन 
अधिक करनेका निग्रम नहों है । 
विवेचन---अक्षयनिधि न्रत श्रावण सुढी दशमी, भादों बदी दशमी 
ओर भादी सुदी दशसी इन तीनों दशमसी तिथियोंकों चर्षमे एक बार 
किया जाता है। इस घतका दूसरा नाम अक्षयफल उशमी बत भी है। 
अक्षयनिश्रि च्त करनेवालेको दशसीके दिन प्रोपष करना चाहिए | ग्हा- 
रम्भ छोडकर श्रीजिन-सन्दिरस जाकर भगवान्‌ आठिनाथका अभिषेक 
ओर पुजन करना चाहिए। “3० ही नमो ऋषभाय” इस सनन्‍्त्रका 
जाप उपवासके दिन १००८ करना चाहिए। रात्रिसें जागरण, शक्ति न 
होनेपर अल्प निद्रा ली जाती हैं। धर्मध्यान चतके दिन विशेष रूपसे 
किया जाता है। शीलब्रत श्रावण सुदी नवमीसे लेकर भादों झुदी 
एकादशी तक इस घइतके धारीको परलना चाहिए । 


सासिक सुगन्ध दरमी व्रत 
सासिकखुगन्धद्शमीमतं तु पोपशुकुपबचमीसारभ्य दशमी- 


जि 
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पर्यन्त॑ भवति हानों दुद्धो च स एवं मार्गों शेयः, इत्यादीनि 
मासिकानि अवन्ति ॥ 

अर्थे--सुगन्वदशमी ब्रत पोपशुकू। पतद्नमीसे दशमी तक किया 
जाता है। तिथेकी हानि, इद्धि होनेपर एूर्वोक्त क्र समझना चाहिए । 
इस प्रकार मासिक बर्तोका कथन समाप्त हुआ । 

विवेचन---सुगन्ध दशसी ब्त भादठों सुदी दशमीको किया जाता 
है। न माल्स आचार्यने यहाँ किस अभिप्रायसे पौप सुदी पंचमीसे पौष 
सुदी दशमी तक किये जानेवाले छइतको सुगन्ध दशमी बत कहा है । 
इस घतकी प्रसिद्धि भाठो सुदी दशसीकी है । 

बतके दिन चारो अकारके आहारका त्याग कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी 
पूजा, अभिषेक आदि करे। दसवें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथ भगवानकी 
चूजा विदेषत की जाती है। रात्रि जागरणपूर्वक वितायी जाती है। 
'ओ हीं अर श्रीशीतलनाथ ज़िनेन्द्रायः नम/ सन्त्रका जाप किया 
जाता है। प्रोपधके दूसरे दिन चोवीसे। भगवानकी पूजा तथा अतिथिको 
आहार दान देनेके उपरान्त पारणा की जाती है। इस ब्रतकों सौमा- 
ग्यकी आकांक्षासे प्रायः स्त्रियों करती है। ब्रत्तके मध्याह्वमें पूर्वोक्त 
मन्त्रके भत्येक उ्चारणके साथ अग्निर्मे घूपका हवन किया जाता है । 

सांवत्सरिक व्रत 

सांवत्सरिकानि ननन्‍्दीर्वरपडमक्तिचारिज्यत्ञुद्धिदुःखहरण- 
खुखकरणलक्षणपंक्तिसिहनिप्कीडितभठ्ठावसन्तत्रिक्ोकसारश्र॒ुत - 
स्कन्धविमानपंक्तिमुरजमध्यमसुदंगमध्यशातकुंभश्रतज्ञानद्वादश - 
बतजिपथ्चाशत्कियाघातिक्षयादीनि ब्रतानि' चात्सरिकानि 
भचन्ति । 

अर्थ--नन्दीशवरपक्ति , चारिश्यशुद्धि, दु खहरण, सुखकरण, छक्षण- 
पंक्ति, सिंहनिप्क्लीडित, भद्गावसन्त, त्रिलोकसार, श्रुतस्कन्ध, विसान- 
पक्ति, छुरजमध्यर्ूटग, मध्यशातकुम्भ, श्रुतज्ञान, द्वादशब्रत, जिपल्चा- 
बात्‌ क्रिया एवं घातिक्षय आदि ब्त सावत्सरिक बत कहे जाते है । 
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ननन्‍्दीस्वरपंक्ती पटपञ्चाशढुपवासाः द्विपब्चाशत्पारणाः 
भवन्ति । इृद ब्वत॑ वत्सरमध्ये मासत्रयमष्टादशदिनपयीन्तं 
स्वशक्त्या करणीयम । 
अर्थ--ननन्‍्दीइवरप क्ति श्तमें ५६ उपवास और ७२ पारणाएँ होती 
है। बह घत एक वर्षम तीन सास अठारह दिन तक अपनी शक्तिके 
अनुसार किया जाता है । 
विवेचन--ननन्‍्दीशवरपंक्ति ब्त १०८ टडिनमे पूर्ण होता है। इसमे 
पहले चार उपचास और चार पारणाएँ की जाती है । पश्चात्‌ एक वेला- 
दो दिनका उपवास करनेके अनन्तर पारण करनेका नियम है । तदुपरान्त 
एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा इस प्रकार १२ उपवास और १२ पारणाएँ 
करनी पडती हैं। अनन्तर एक वेंछा करनेके उपरान्त पारणा की जाती 
है । इसके पश्चात्‌ उपवास और पारणा इस कऋ्रमसे करते हुए १२ उप- 
घास और १२ पारणाएँ सम्पन्न की जाती है। पुन एक बेला करनेके 
अनन्तर पारणा की जाती है। तत्पश्चात्‌ उपवास और पारणाके क्रमसे 
१२ उपचास और पारणा करनेका विधान है। घुनः एकबेरा और पारणा 
करनेके पश्चात्‌ उपवास ओर पारणा कऋ्रमसे आठ उपवास और आठ 
पारणाएँ करनी चाहिए। इस अ्कार इस ब्नतर्मे कुछ चारवेला, और 
अड्तालीस उपवास तथा वावन पारणाएं होती हैं। कुछ उपवास 
(४+१२+१ २+-१२+-८१०४ वेला --८ 95७५६ उपवास । पारणाएँ 
४--१+-१ २+-१+-१ २+-१+-१ २५+१+-८८०५२ होती हैं। इस चत से डे 
हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपस्थाकृत्रिमजिनालयस्थजिनविस्वेभ्यो. नमः! 
मन्त्रका जाप किया जाता है । तीन सहीना अठारह दिनतक झीलच्रतका 
पालच सी करना चाहिए । 


चारित्यशुद्धि त्रतकी व्यवस्था 


चारिध्यशुद्धो दुशशतचत्वारिशिदुपवासाः सूच्रक्रमेण हिंसादि- 
पापानां त्यागश्व कार्य: | इदं पड़वर्पकाले परिपूर्ण भवति । 


शरद घततिथिनिर्णय 

अर्थ--चारित्रशुद्धि द्रत १०४७२ उपवासका होता है) इस चघतमें 
उपवासके दिन हिंसादि पापोका अतीचार सहित त्याग करना चाहिए । 
६ वर्षम यह घत पूरा होता हैं। इसमे एक उपवास पश्चात्‌ एक पारणा 
घुन उपवास पश्चात्‌ पारणा इसप्रफार उपवास और पारणाके क्रम से 
२०८४ दिनोंमे परिपूर्ण होता है । 

सिंहनिष्कीड़ित घबतकी व्यवस्था 

सिंहनिप्कीडितं त्रयोदशमासरशािंशतिदिनेः परिपूर्ण 
भवति । अवशेपो विधिः हरिवंशपुराणाद्‌. बृहत्खार- 
चतुर्चिशतिकाग्रन्थाठुद्यापनसाराच्च सम्यग्‌ श्ातव्य+, 
अच्र तु विस्तारभयान्न व्याख्यातः। एतेपु हानिवुद्धिकमो न 
व्यावर्तितः, यतों हि एतानि घतानि महामुनीनां संचरितान्येच । 
श्रावकस्यापि करणीयत्वाडुपद्धिणश्नि । अतः श्रावकैर्देशकालामि- 
जैश्व द्व्यक्षेत्रकालभावानू समाश्रित्य सम्यगूयत्नाचारतया 
तिथिब्बतमागेमनुलड् शव श्रुतानुकूछतया यतेमौर्गाविरोधेन ह#्षत- 
माचरणीयम | इति चात्सारिकानि बतानि | 

अर्थ--सिंहनिप्क्रीडित ब्रत तेरह मास अह्याईस दिनोमें पूर्ण होता 
है। शेप घतोंकी विधि हरिवंश पुराण, बृहत्सारचतुर्विशतिका और 
उद्यापनसारसे सम्यक्‌ प्रकार अवगत करनी चाहिए, यहॉ विस्तारभयसे 
नहीं दी गयी है। इन बतोंकी तिथियोंके हानि, बृद्धि ऋमको भी घर्णन 
नहीं किया गया है, क्‍योंकि ये ब्त भहामुनियोंके होंते हैं। साधारण 
श्रावक इन घतोका पालन नहीं कर सकता है। हॉ, बतघारी विशेष 
श्रावक इनका पालन कर सकता है, इसीलिए यहॉपर इनका वर्णन 
किया गया है । अतएव देश-काल मर्यादा विज्ञ श्रावकको द्रव्य, क्षेत्र 
काछ और भावका आश्रय लेकर सम्यक्‌ यस्नाचार पूवेक ब्रततिथि मार्ग - 
का उरूधन न करते हुए आागमके अनुकूछ ओर मुनिमार्गके अविरोधी 
घ्रतोका आचरण करना चाहिए । इस अकार सॉवत्सरिक मर्तोका निरू- 
पण समाप्त हुआ | 
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विवेचन--सिंहनिष्फ्रीडित घत तीन प्रफारका होता है--उत्तम, 
मध्यम और जघन्य । उचम सिंहनिप््कीडित श्रत १३ महीना २८ दिन 
तक किया जाता है, सध्यम ५ महीना १० दिन और जधन्य २ महीना 
२० दिकतक किया जाता है। जघन्य चतमें ६० दिन उपवास और 
२० दिनकी पारणाएँ होती हैं । प्रथम एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा, 
अनन्तर दो दिनका उपवास एक पारणा, पश्चात्‌ एक उपवास, पारणा, 
तत्पश्चात्‌ तीस दिनका उपवास पारणा, पॉच दिनफा उपवास पारणा, 
धार दिनका उपवास पारणा, पॉच दिनका उपवास पारणा, पुन. पॉच 
दिनका उपवास पारणा, पश्चात्‌ चार दिनका उपवास पारणा, पाँच दिन- 
का उपवास पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, चार दिनका उपवास 
पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, एक दिनका उपवास पारणा, दो 
डिनका उपवास पारणा एवं एक दिनका उपवास पारणा की जाती है। 
अर्थात ४+ २+१+इे+र न ४ के रेक न ४ के ५कछ न ४७+७५ + ३+- 
४ +- २५-३+-१५-२-+-१ दिनों के उपवासोके अनन्तर पारणाएँ की जाती 
हैं । इस बतको शक्तिशाली, इन्द्रियजयी और ब्रती श्रावक ही कर सकते 
हैं। यह तपकी अक्रिया है। मध्यम घत करनेवारा उपयुक्त उपवासोसे 
भी दूने उपवास करता है, तत्र पारणा होतो है । उत्तम विधि करनेवाला 
२+ ४कर + ६ + ४ + <+६न-१०+<द +- १०+१० -+- ८+१०+-६ + <८+ 
४ क+ ६ + २+-४-+-२८२० मध्यकी पारणाएँ, कुल १४० दिन पुन इस 
प्रकार च्तारम्भ करवा है तथा तीसरी बार २+४+२ + ६ + ४+-८ + ६+- 
१० +- <+१०+-१० + <+१० + ६+८ + ४+ ६+२ +- २-२ इस 
प्रकार कुछ नत-दिन संख्या १४०+-१४० + १३८८४७१८ उपवास + २० 
पारणा+-१२० उपवास+-२० पारणा ११५ उपवास + २० पारणा-४१८ 
दिन अर्थात्‌ १३ महीना २८ दिन प्रसाण | 


ः अपूबे ब्रतकी विधि 
भगवन ! अपूर्वक्षतस्य कि स्वरूपमिति पृष्टे उत्तरमाह-- 
श्रूयर्ता भ्रावकोत्तम | भाद्पदमासे शुकलपक्षे पूर्वादिदिविसचये 
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चिराजं च क्रियते, तत्र भुक्तिरेकान्तरेण वा पश्चाच्दानि यावत्काय' 
ततच्चोद्यापतम्‌ , पूर्वतिथिक्षये पूर्वा तिथिरमावस्या कार्या एत- 
दूवते पा“क्षिक चान्येः प्रोक्त तेपामपेक्षया द्वितीया पूर्वा भवत्ति 
बतं तु चतुर्थीपर्यन्तं भ्वति | परन्तु नेतन्मतं प्रमाणं, कर्थं चलछा- 
त्कारिणां मते चतुर्थी दशछाक्षणिकम्नतस्थादिधारणादि्नत्वात्‌ 
न झ्राह्मा: अधिकतिथाचचिकमार्गेण बतं कार्यम्‌ दाने छाहे भोग- 
डउपभोगे चीरियेण संमतेण केचलरूछीउ दंसणणाणें चरित्तेय 
इति फर्ल ज्ञातव्यम्‌ | 
अर्थ--है भगवन्‌ ! अपूर्व ब्रतका क्या स्वरूप है, इस मकार 
प्रश्न करनेपर, गौतम गणधरने उत्तर दिया--हे श्रावकोत्त म | सुनिये--- 
भाद्धपद्‌ सासमें शुक्ल पक्ष्म पूर्वादि तीन दिन और तीन राज्ियाम घत 
करते है । एक दिन ब्त, पश्चात्‌ एकाशन पुन. धत इस अकार तीन दिन 
च्त किया जाता है। पॉच वर्ष तक घत करनेके उपरान्त उद्यापन किया 
जाता है। पूर्व तिथिके क्षय होनेपर पूर्वा तिथि अमाघस्या मानी जाती 
है । कुछ आचार्य इस ब्रतको पाक्षिक मानते हैं। उनके सतसे तिथिक्षय 
होनेपर पूर्वा द्वितीया तिथि ली गयी है, अत द्वितीयासे चतुर्थी पर्यन्त 
न्नत करना चाहिए । परन्तु यह मत प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि बलात्कार 
गणके आचाय॑े चतुर्थी तिथिको दशलक्षण ब्रतकी धारणा तिथि मानते हैं, 
अत'* चतुर्थीका अहण नहीं होना चाहिए | 
तिथिब्ृद्धि होनेपर एक दिन अधिक घत करना चाहिए । इस पतका 
फल अपूर्व ही होता है । दान, छाभ, भोग, उपभोग, चीर्य, सम्यक्तच, 
क्षायिक लव्चि, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र 
आदिकी प्राप्ति इस ब्रतके करनेसे होती है । ह 
विवेचन--अपूर्व रत भादों सुदी प्रतिपढासे छेकर छत्तीया तक 
किया जाता है । इसका दूसरा नाम त्रेलोक्य तिलक ध्रत भी है | इस 
भतसे प्रतिपदाको उपचास कर गृहारम्सका स्थागकर तीनो कारूकी 
चोवीसीकी पूजा करनी चाहिए अथवा त्तीन लोककी रचनाकर अक्लृत्रिस 
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चैत्याऊयोकी स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए । तीनो काल 
'ओ हीं चिलोकसम्पन्ध्यकृन्रिमजिनालयेभ्यो नमः सन्त्रका जाप 
करना चाहिएु। द्वितीयाके दिन उपचास करना और शेष धार्मिक विधि 
पू्रं वत्‌ ही सम्पन्न की जाती है। छृत्तीयाके ठिन उपवास करना, घरका 
आरम्म त्याग कर जिमालयम जाकर उत्साह पूर्वक घामिक अनुछ्ठनोको 
पूर्ण करना । अक्नन्रिम जिनालयोका पूजन, विकास सम्बन्धी चतुचिशति 
जिनपूजन आदि पूजन विधानोको तरिधिपूर्वक करना चाहिए । इस ठिन 
तीनों, काल '3० ही त्रिकालसम्बन्धित्रिचतुर्विशतिती्थंकरेभ्यो 
जम. इस मन्त्रका ज्ञाप क्या जाता हैं। रात जागरण कर धर्मध्यान 
चूर्वंक बितायी जाती हैं तथा चावीसों सगवानकी स्त॒ुतियोकों रातमे पढ़ 
कर भावनाओंकों पवित्र किया जाता है | तिथि क्षय होनेपर इस घतकों 
अमावस्थासे आरम्भ करना चाहिए, समाप्ति सर्वदा ही ठवीयाकों की 
जाती है । छोकमें दिलक चतका विधान अन्यन्न केवल वृतीयाका ही 
मिलता है, परन्तु पूरी विधि तीन ढिनोंमें सम्पन्न की जाती है । तीन धर्ष 
या पाँच वर्ष घत करनेके पश्चात्‌ उद्यापन किया जाता है । 

पुरन्द्र-नत्रत-विधि' 

अथ पुरन्द्रद्र॒तममाह--यत्र तन्न क्वचिन्मासे समारभ्य 
श्ुक्‍्लेपक्षे प्रतिपदमार भ्याएमीपर्यन्तं कार्यम्‌ । अच्च॒ प्रतिपद्श्स्योः 
प्रोप् शेपमेकमुक्ततञ्व वा एकान्तरेण बतं कार्यम्‌ । एतद्वतमनि- 
यतमाखिर्क नियतपाक्षिक छाद्शमासिक॑ शेयम्‌ । फछण्चेतत्‌--- 

दारिद्रश्यस्गशादूल मूल मोक्षत्व निश्चलम । 

पुरन्द्रविधि विद्धि सर्वेसिद्धिप्र्द च्रणाम्‌ ॥१॥ 

अ्थ--पुरन्दर घतका स्वरूप कहते हैं---किसी भी महीने झुक्लछ- 
पक्षकी प्रतिपदासे अष्टमी तक घुरन्दर घतका पालन किया जाता है । प्रति- 
पढए और अष्टसीका प्रोपध तथा शेप विनेमिं एकाशन अथवा एकान्तरसे 
उपवास और एकाशन करने चाहिए अर्थात्‌ अ्रतिपदाका उपचास द्विदीया 
का एकाशन, ठृत्तीया उपचास चतुर्थीका एकाशन, पव्चमीका उपवास 
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दिया जाता है। इस चतकी उत्कृष्ट विधि तो यही है कि ठस उपवास 
लगातार अर्थात्‌ पत्चमीसे लेकर चतुर्दशी तक दस उपवास करने चाहिए। 
अथवा पश्चमी और चतुर्दशीका उपवास तथा शेष दिनोंसे एकादशन 
करना चाहिए, परन्तु यह घत विधि शक्तिहीनोके लिए. बतायी गयी है, 
यह परममार्ग नहीं है । 

विवेचन---दशलक्षण घत भादो, माघ और चेत्र मासके शुक्लपक्षर्मे 
पन्‍्चमीसे चतुर्दशीतक किया जाता है। परन्तु प्रचरित रूपमें केवल 
भाव्रपदमास ही अहण किया गया है । दुशलक्षण ब्रतके दस दिनोंमें 
त्रिकाल सामायिक, वन्दना और अतिक्रमण आदि क्रियाओको सम्पन्न 
करना चाहिए । ब्रतारम्भके दिनसे छेकर च्त समाप्तितक जिनेन्द्र भग« 
घानके अभिषेकके साथ दशलक्षण यन्त्रका भी अभिपेक किया जाता 
है। नित्य नेमित्तिक पूजाओके अजनन्‍्तर दशलक्षणपूजा की जाती है। 
पब्चमी पष्ठी, सप्तमी आदि दश तिथियोंर्म क्रमसे अत्येक तिथिकों 


“3० हीं अहन्सुखकमलसमुद्गताय उत्तमक्षमाघमोड़ाय नमः 
“० हीं अहन्मुखकमलूसमुद्गताय उत्तममार्दवर्धर्माहड्ाय नमः 
3४ ही अहन्यसुखकमरूससुद्गताय उत्तमार्जबधर्मौद्ाय नमः 
“४ हीं अहन्सुखकमलछसमु द्गताय उत्तमसत्यघर्मौड़ाय नमः 
“७४ हीं अहैन्सुखकमलूसमुह्ताय उत्तमशोचधर्मौज्ायः नमः 
“७४० ही अहेन्मुखकमरूससुद्बताय उत्तमसंयमधमौज्ञाय नमः 
3० ही अहेन्सुखकमलूसमुद्तताय उत्तमतपथर्माढ़्ाय. नमः 


#0:# 


3० हीं अहंन्मुखकमरलसमुह॒ताय उत्तमत्यागधर्मौढ़ाय नम£# 
“०हीं अहन्मुखकमलूसपछुद्गताय उत्तमाकिश्वनघर्माड़ाय नमः! एवं 

४3० हीं अहन्मुखकमलऊसमुद्गताय उत्तमब्रह्मचर्यधर्मीड्राय नमः 
. अन्त्रका जाप करना चाहिए। समस्त दिन स्वाध्याय, पूजन, सामायिक 
आदि कार्योर्मि व्यतीत करे, रात्रि जागरण करे और समस्त विकथाओंका 
त्याग कर आत्मचिन्तनमें छीन रहे । उसों ढिच यथाश्क्ति प्रोपघ, बेला, 
तेला, एकाइन, ऊनोद्र एवं रसपरित्याग करने चाहिए । स्वादिष्ट 


ै 
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भोजनका त्याग करे तथा स्वच्छ और सादे दख धारण करने चाहिए। 
इस चतका पालन दस वर्षतक किया जाता है । 


तिथिक्षय होनेपर दशलक्षणण ब्रतकी व्यवस्था 
और घतका फल 

आदितिथिक्षये चतुर्थीतः, मध्यतिथिक्षये चतुर्थीतः अप्- 
म्यादितिथिहासे5पि चतुर्थीतः श्रत॑ कार्यम्‌ । नन्‍्वेकान्तरेण ब्ते 
कृते सति अश्म्यामपि पारणा सवतीति दूपणम्‌ , नेव॑ चाच्यम्‌ , 
एकान्तरस्थागमोक्तत्वाव्‌ । तिथिक्षयेषपि पश्च््या पारणादोप 
आगद्छति, इति न वाच्य प्रोपधोपवासकथितपश्चस्याः चतुर्थ्या- 
मेवाध्यारोपात्‌ । एवं दृशवर्पपर्यन्तं त्रतं॑ पालनीयम्‌, ततमश्थो- 
चापने भवेत्‌ । एतस्य फर्ल तु मुक्तिरिति निर्णयः 

अर्थ--द्नलक्षण ब्रतमे जादितिथि पश्चमीका अभाव होनेपर 
चतुर्थी तिथिसे घतारम्भ, सध्यतिथिका अभाव होनेपर चतुर्थीसे श्रतारम्भ 
आर अष्टमी तिथिके अनन्तर चतुर्दशी तक किसी भी तिथिका हास 
होनेपर चतुर्थीसि ही श्रतका आरम्भ किया जाता है । 

यहा शंका की गयी है कि जो एकान्तर उपवास और पारणा करेगा, 
उसे अष्टमीकी पारणा करनी होगी अर्थात्‌ पतद्चमीका उपवास पष्टीकी 
पारणा, सपघ्तमीका उपवास अष्टमीकी पारणा, नवमीका उपवास दशमीकी 
पारणा इत्यादि एकान्तर उपवासके क्रमसे अष्टमीकी पारणा आती हे, यह 
दोप है । क्योकि अष्टमी पर॑तिथि है, इसका उपवास अवश्य करना 
चाहिए । आचार्य उत्तर देते हैं कि यहाँ पर्वत्तिथिका विचोर नहीं किया 
जाता है, आगममें एकान्तर उपवास करनेका क्रम बताया गया है, अत- 
यहापर एकान्तर उपवास क्रम ही झादह्य है। इसलिए अष्टमीकों पारणा 
करनेमे ठोप नहीं है । 

सध्यम तिथिक्षय होनेपर चतुर्थीकों उपवास किया जायगा, जिससे 
एकान्तर उपवास करनेवाला पद्चमीकों पारणा करेगा, यह भी दोष है । 
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पष्ठीका एकाशन, सप्तमीका उपवास और अष्टसीका एकाशन, किये जाते 
हैं। यह घ्रत अनियत मासिक ओर नियत पाक्षिक है, क्योंकि , इसके 
लिए कोई भी महीना निश्चित नहीं है पर शुक्ल पक्ष निश्चित हे । 
इसका फल निम्न हे--- 
पुरन्द्र चत दरिद्वतारूपी झगको नष्ट करनेके लिए सिंहके समान है 
और मोक्षरूपी रूष्मीकी प्राप्तिके लिए मूल कारण हैं अर्थात्‌ इस घतके 
पालन करनेसे निश्चय ही मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । तथा यह ब्रत 
मलुप्योंकी सभी अकारकी सिद्धियाँ प्रदान करता है। अशभिप्राय यह है 
कि पुरन्दर बतका विधिपूर्वक पालन करनेसे रोग, शोक, व्याधि, व्यसन 
सभी दूर हो जाते हैं तथा कालान्तरमें परस्परासे निर्वाणकी प्राप्ति 
होती है । ल्‍ड 
विवेचन--क्रियाकोपमें बताया गया है कि पुरनदर ब्रतमें किसी 

सी महीनेकी छुक्ला प्रतिपठासे लेकर अष्टमी तक ऊरूगातार जाठ_ दिनका 
ग्रोषय करना चाहिए । आठो दिन घरका समस्त आरम्भ त्यागकर जिना- 
लयमें भगवान्‌ जिनेन्द्रका अभसिपेक, पूजन, आरती एवं स्तवन आदि 
करने चाहिए । आठ दिनके उपवासके पश्चात्‌ नवमी तिथिकों पारणा 

करनेका विधान है। यह काम्य घत हे, दरिद्रता एवं रोग-शोकको दूर 

करनेके लिए किया जाता है.। ब्रतके दिनोंमें राज्रिकों धर्मध्यान करना, 

राज्ि जागरण करना, जिनेन्द्र प्रश्युकी आरती उत्तारना एवं भजन पढ़ना 

आदि क्रियाएं भी करना आवश्यक है। रातके मध्यभागमें अल्प निद्धा 

लेना तथा जिनेन्द्र भ्सुके गुणोंका चिन्तन करना ओर सामायिक स्वाध्याय 

करना भी इस घतकी विधिके भीतर परिगणित है। ग्रोषधके दिनोसें 

स्नान, तेलमदंन, दन्‍्तथावन आदि क्रियाओका त्याग करना चाहिए । 

यदि आठ दिनतक लगातार उपवास करनेकी शक्ति न हो तो चार दिनके 

पश्चात्‌ पारणा कर लेनी चाहिए, पारणार्मे एक ही अनाज तथा एक ही 

प्रकारकी धस्तु छेनी चाहिए | जिनमें उपयुक्त प्रकारसे च्त करनेकी शक्ति 

न हो, वे अष्टमी ओर अतिपदाका उपवास करें तथा शेप दिन एकाशन 
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करें। अन्य धार्मिक क्रियाएँ समान हैं, स्नान करनेवालेको द्वव्यपूजा 
और स्नान न करनेवाले शआवकको भावपूजा करनी चाहिए । ब्तके 
दिनोंम अतिदिन णमोकार समन्त्रका एक हज़ार आठ बार जाप करना 
चाहिए । एकाशनके दिन तीन बार प्रात+, दोपहर और सन्ध्याकों एक 
इज़ार आठ घार णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिए ॥ 


दरालक्षण ब्रतकी विधि 


दशलाक्षणिकत्रते भाद्पदमासे शुक्ले श्रीपश्चमी दिने प्रोषधः 
कार्य, सर्वग्रहारम्भ॑ परित्यज्य जिनालये- गत्वा पूजाचेनादिकशञ्व 
कार्यम । चतुर्विशतिकां प्रतिमां समारोप्य जिनास्पदे दशलाक्ष- 
णिक॑ यन्त्र तदओे प्ियते, ततश्थ स्नपने कुर्यात्‌, भव्यः मीक्षामि- 
लछाषी अष्टधापूजनद्॒व्येः जिन पूजयेत्‌ । पश्चमीद्निमारभ्य 
चतुर्देशीपयन्तं बत॑ कार्यम्‌ , ब्रह्मचयेविधिना स्थातव्यम्‌। इदं व्रत 
दशावर्षपर्येन्त॑ करणीयम्‌, ततश्ोद्यापनं कुर्याव। अथवा द्शोप- 
चासा: काया; । अथवा पश्चमीचतुदेश्योरुपवासट्ठ यं शोषमेकाशन- 
मिति केषायिन्यमतम , तत्तु शक्तिहीनतयाद्ीकृर्त न तु परमो 
मागः । 

अर्थ--दशलक्षण नत भाद्धपद मासमे शुकृपक्षकी पद्चयमीसे आरस्भ 
किया जाता है। पन्‍्चमी तिथिको प्रोपष करना चाहिए तथा समस्त 
गृहरम्भका त्यागकर जिन-मन्दिरमे जाकर पूजन,अर्चन, अभिषेक आदि 
घार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न करनी चाहिए । अभिषेकके लिए चौबीस सरवान- 
की प्रतिमारअकोी स्थापन कर उनके आगे उशलक्षण यन्त्र स्थापित करना 
चाहिए | पश्चात्‌ अभिषेक क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए । सोक्षासिलापी 
भव्य अष्ट दृब्योंसे भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन करता है। यह ब्रत भादों 
खुदी पन्‍्चमीसे भाटो सुदी दशमीतक किया जता है। दसों दिन बरह्म- 

जर्यका पालन किया जाता है । 
इस बतको दस वर्षतक पालन किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर 
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फ्योंकि दुशलक्षण चतका प्रोपध पतञ्चमीको होना चाहिए, किन्तु पन्‍्चसमीकी 
पारणा आती है। आचार्य इस अंकाका समाधान करते हुए कहते हैं कि 
मध्यमें तिथिक्षय होनेपर चतुर्थीको उपवास किया जाता है, किन्तु इस 
चतुर्थीम ही पद्ममीका अध्यारोप कर लिया जाता है। उत्तम क्षमाधर्मकी 
भावना तथा जाप, जो कि पद्चमीकों किया जाता है इसी चतुर्थीकों कर 
लिये जाते हैं, अत, चतुर्थीकों ही पद्चमी मान लिया जाता है। अतएव 
पत्चमीकी पारणामें कोई दोप नहीं है । इस प्रकार इस दुशलक्षण बतका 
परालून दस वर्ष तक करना चाहिए | 
इस चतका फल मोक्षरूक्ष्मीकी प्राप्ति है , यों तो इस घतसे छौकिक 
ऐश्वर्य और अभ्युदयकी प्राप्ति होती है, पर वास्तवरमें यह चत सोक्ष- 
लूक्ष्मीको कालान्तरमें देता है । 
विवेचरन--तिथिक्षय होनेपर दशलक्षण चतकों चतुर्थीसि प्रारम्भ 

किया जाता हे और तिथिबृद्धि होनेपर ध्त एक दिन अधिक किया जाता 
है। अन्तिम तिथिकी बुद्धि होनेपर अर्थात्‌ दो दिन चतुर्दशी होनेपर 
अथम दिन बचत किया जाता है। यदि दूसरी चतुर्दशी भी छ घटीसे 
अधिक हो तो उस दिन भी ब्नत करना होता है तथा छ' घटी म्साणसे 
अल्प होने पर पारणा की जाती है । इस घतका फल अनुपम होता है । 
दस धर्म आत्माके वास्तविक स्वरूप हैं, इनके चिन्तन, मनन ओर 
जीवनमें उत्तारनेसे जीव शीघ्र ही अपने कर्मोको तोड़कर निवाण प्राप्त 
करता है। उत्तम क्षसादि घर्स जात्माकी कर्मकालिमाको नष्ट करनेमें 
समर्थ हैं । चरतोपवाससे विपयोकी ओर ले जानेवाली इन्द्रियोंकी शक्ति 
क्षीण हो जाती है तथा जीव अपने उत्थानका मार्ग प्राप्त कर छेता है | 


पुृष्पाञ्जलि ब्रतकी विशेष विधि और ब्रतका फल 

पूर्वेकथितपुष्पाउजलिबतं पञ्चद्निपयेन्त॑ करणीयम । 
तत्न केतकीकुखमादिभिः चत्तुविशतिविकसितखुगन्धितखुम- 
नोभिश्वतुर्विशतिजिनान पूजयेत्‌। यथोक्तकुखुमाभावे पूजयेत्‌ 
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पीततन्डुछै । पच्चवपोनन्तरं डद्यापन कार्यम्‌। केवलज्षान- 
सम्प्राप्तिरेतस्थ परम॑ फलम्‌। तिथिक्षये वा तिथिवृद्धों पूर्वाक्त 
एवं क्रमः स्मर्तेब्यः । पुप्पाब्जलिशते पथ्चमीपप्थ्योरुपवासः 
सप्तर्न्यां पारणा अएमी-नवस्योरुपवासः दशसम्यां पारणा, एका- 
न्तरेण तु तिथिक्षये चादिदिने ग्रद्दते पारणाह्वयं मध्ये कार्यम्‌ ; 
पब्चस्यामषण्स्पां च पष्य्यामएम्यां वा यथेकान्तरं स्वात्तथा 
कार्यम्‌; एतत्‌ पुप्पाञ्जलिबतं कमरोगहरं मुक्तिप्रदू च पारम्पयंण 
भवति | 

अर्थ--पहले बताये हुए घुप्पान्जलि ब्रतकों पॉच दिन तक करना 
चाहिएु । इस चतमे केतकी, बेला, चम्पा आदि विकसित और सुगन्धित 
पुष्पोसे चोचीस भगवानकी पूजा करनी चाहिए । यदि धास्तविक एुप्प न 
हो या वास्तविक एुप्पोसे पूजन करना उपयुक्त न समझे तो पीले चावलो- 
से भगवानकी पूजा करनी चाहिए! पॉच वर्षके पश्चात्‌ ब्तका उद्यापन 
कर देना होता है । इस चतका फल केवलज्ञानकी प्राप्ति होना बताया 
गया है अर्थात्‌ विधिपूर्वक पुप्पान्‍्जलि घतके पालनेसे केवलज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । तिथिक्षय या तिथिव्व॒द्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम ही अवगत 
करना चाहिएु । तिथिक्षय एक दिन पहलेसे आर तिथिबृद्धिमें एक दिन 
अधिक च्रत किया जाता है । पुप्पान्जलि घतमें पब्चमी और पष्ठी इन 
दोनों दिनोका उपवास, सप्तमीकों पारणा, भष्टमी ओर नवमीका उपचास 
तथा व्शमीको पारणा की जाती हे । एकान्तर उपचास करनेवालेको 
अर्थात्‌ एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा, पुन उपवास तत्पश्चात्‌: 
पारणा इस ऋमसे उपचास करनेवालेको तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहले 
से त्रत करनेके कारण सध्यमें दो पारणाएँ करनी चाहिए। पद्चमी ओर 
अएमीकी पारणा अथवा पष्ठी ओर अष्टसीकी पारणः की जाती है| एका- 
न्तर उपवास ओर पारणाका क्रम चल सके ऐसा करना चाहिए । यह 
पुष्पाब्जलि ब्रत कर्मरूपी रोगकों दूर करनेवाला, लोकिक अभ्युद्यका 
प्रदाता एवं परम्परासे मोक्षलक्ष्मीकों प्रदान करनेवाला है | 
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विवेचन--पुष्पान्जलि ब्रतकी विधि पहले लिखी जा चुकी हे । 
आचार्यने यहॉपर कुछ विशेष बातें इस ब्रतके सम्बन्धर्म बतलायी हैं । 
पुष्पाअलि शबदुका अर्थ है कि पुष्पोाका समुदाय अर्थात्‌ सुगन्धित, विक- 
सित ओर कीटाणु रहित एुप्पोसे जिनेन्द्र भगवानकी पूजा इस बतवाले 
को करनी चाहिए । पहले घत विधिम लिखे गये जापकों भी पुप्पोंसे ही 
करना चाहिए । यदि पुष्प चढ़ानेसे एतराज हो तो पीले चाधघलोंसे पूजन 
तथा लवगोसे जाप करना चाहिए । पॉचों दिन पुजन और जाप करना 
आवश्यक है। इस झतका बढ़ा भारी मसाहात्म्य बताया गया है, विधि- 
पूर्वक इसके पालनेसे केवलज्ञानकी आप्ति परस्परासे होती है, कर्मरोय 
दूर होता है तथा नाना प्रकारके लोकिक ऐश्वय, धन-घान्यादि विभूतियाँ 
प्राप्त होती हैं। इसकी गणना काम्य नतोमें इसीलिए की गयी है, कि इस 
ब्रवको विधिपूर्वक पालकर कोई भी व्यक्ति अपनी छोकिक और पार- 
लौकिक दोनो प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण कर सकता है । 


उत्तममुक्तावली ब्रतकी विधि 


उत्तममुक्तावलीवतं वन्मि, ठतृतीयमवमोक्षद्म। भाद्रपदशुक- 
सप्तम्यां प्रोपध॑ रृत्वा अ'्रम्यामुपवार्स कुयौत्‌ । पदचात्‌-- 

आखश्िवने मेचक्ते पश्ले पष्छ्यां सूयेघभो भवेत्‌ । 

चन्द्रप्रभ्लयोद्श्यामेप चन्द्रप्रभस्तथा ॥१॥ 

आश्विनशुक्लेकादरयां कुयोंद्‌ दुप्कर्महानये । 

कुमारसंभवों नामोपचासः शुभदो भवेत्‌ ॥२॥ 

कार्तिके इयामले पश्षे द्वादर्यां प्रोषधो भवेत्‌ । 

नास्न' नन्दीश्वरस्तस्य माहात्म्य केन चर्णितम्‌ ॥ 

कात्तिके चबले पक्षे छृुतीयादिवसे मतः। 

स्ोथैसिद्धिक॑ नाम चतुवेगेप्रसाधनम्‌ ॥ 

कात्तिके चबले पक्षे लक्ष्यश्चेकादशीदिने । 

प्रातिहायचिधिजन्नौस कथितं घमैचुद्धये ॥ 
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पएकाददयां तु मार्गस्य मेचकेडतिशुभप्रदे । 
सर्वसुखप्रदं नाम प्रभावः केन वण्यते ॥ 
आप्रह्ययणके शुकले तृतीयः प्रोषधः शुभः । 
अनन्तविधिरित्युक्तमनन्तखुखसाधनम ॥ 
एवं चतुषु मासेपु, उपवासाः प्रकीत्तिताः । 
घत्यव्द॑ ते विधातव्या नवाब्दमिति साधुमिः॥ 
'डपवासदिने जिनेन्ठ्र रुवपने पूजन कार्यम्‌, नवमवर्ष ब्रतोद्यो- 
सने करणीयम] इति उत्तममुक्तावलीबतं भूरिसाघुमिः निगद्तिम्‌ । 
अर्थ--3त्तम मुक्तावली श्रतकी विधिकों कहते हैं, यह च्रत तृतीय 
अवर्म मोक्ष देनेवाला है। इस चतका प्रारम्भ भाद्भरयदु शुक्ला सप्तमी- 
को हीता है। सप्तमीको एकाशन कर भाद्पद शुक्ला अष्टमीकों उपचास 
करना चाहिए पश्चात्‌ आखिन वदी पष्ठीकी सूर्यम्रमभ नामका उपवास 
सथा आश्विन बदी न्रश्ोदशीको चन्द्र॒श्नस नामका उपवास करना चाहिए । 
आश्विन शुक्रपक्षमम दुष्कमोके क्षय करनेक्रे छिए एकादशी तिथिको कुमार- 
संभव नासका उपवास करना चाहिए । यह उपवास सब प्रकारसे झुभ 
करनेवाला होता है । 
कात्तिक कृष्णपक्षम हादुशी तिथिफों प्रोपधोपचास करना चाहिए | 
इस उपवासकी नन्दीखर संज्ञा है। इसकी महिसाका वर्णन कोई 
नहीं कर सकता है। कार्सिक झुक्॒पक्षममं ठृतीयाको चतुबर्गकों देनेवाला 
सर्वार्थ सिद्धि नासक उपवास किया जाता है। इस उपवासके करनेसे 
सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। कार्तिक झुकृमें एकादशी तिथिको 
प्रातिहाय नामक उपवास किया जाता है, यह धर्मवृद्धिको करनेवाला 
होता है। सारगंशीर्ष कृष्णपक्षमें एकादशी तिथिकों सर्वसुखप्रद नप्मक 
'छपवास किया जाता है । इसके प्रसावका वर्णन कौन कर सकता है। 
जअगदहन सुदी तृतीयाको अनन्तधिधि नामका प्रोषधोपवास किया जाता 
है; यह अनन्तसुखका देने वाला होता है । इस अकार अत्येक वर्षमें भाद्व- 
पद, आख्विन, कात्तिक ओर सार्गंशोर्प इन चार सहीनोंसें उपवास करने 
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चाहिए । इस विधिसे नो वर्षतक घबत पालनकर उद्यापन करना चाहिए । 

उपधासके दिन भगवान जिनेन्द्रका अभिपेक, पूजन दरने चाहिए । 
इस प्रकार नो वर्षतक ऋतका पालन कर नोवें वर्ष उद्यापन कर देना चाहिए, 
ऐसा अनेक श्रेष्ठ आचायोने उत्तम मुक्तावली बतफे सम्बन्ध कहा है । 

विवेचन--म्ुक्तावली धतकी विधि पहले बतायी जा चुकी है । 
आचायने यहॉपर उत्तमसुक्ताचली त्तकी विधि वतछायी हैं। उत्तम 
मुक्तावली च्त भाठ्र पद, आश्विन, कार्सिक आर अगहन इन चार महीनो- 
में पूरा किया जाता है । भाद्धपद झुछपक्षमें सप्तमीका एकाशन और 
अषप्टमीका उपवास, कारमे क्ृप्णपक्षम पष्ठी ओर त्रयोट्शीको ओर झुक्ृपक्ष- 
से एकादशीको उपवास, काक्तिकर्मे कृष्णपक्षमें द्वादक्षीकों, और झुझृपक्षर्म 
तृतीया आर एकादशीको उपवास एवं अगहनमें क्ृष्णपक्षमें एकाठ्शीको 
ओर छझ्ुकूपक्षम तृतीयाकों उपवास किया जाता है । इस बतमें उपवास- 
के दिनोमें पद्माम्तत अभिषेक करनेका विधान है। घतके दिनोमे चतु- 
विंशति जिनयूजा की जाती है | रात जागरण पूर्वक विंतायी जाती है |. 
शील घत भाद्पदसे आरम्भ कर अगहनतक पाला जाता है । 

इस ब्तमे 3“ हीं सखिद्धपमेष्टिभ्यो नमः मन्‍्त्रका जाप 
प्रतिदिन उपवासके दिन तीन वार, शेष दिन एक बार एक-एक माला 
अर्थात्‌ १०८ वार जाप करना चाहिए । चारो महीनेंसे इसीका पालन 
किया जाता है तथा भोजन हरी, नमक या कोई रस छोडकर किया 
जाता है । उपचासके दिन गृहारस्भका विल्कुछ त्याग करना आवश्यक- 
होता है। पारणाके दिन भगवानके जभिपेकके अनन्तर दीन-हु।खी 
व्यक्तियोको आहार करानेके उपरान्त भोजन करना होता है। भोजनमें: 
प्राय. साड-सात लेनेका विघान है । 


प्रकारान्तरसे सुगन्धदशसी ब्रतकी विधि 
खुगन्धद्शमीमाह-- 
भद्दे भाद्रपदे मासे शुकलेड5स्पिन्पण्चमीदिने । 
उपोष्यते यथाशक्तिः क्रियते कुसुमाञ्नलिः ॥६ 
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तथा पष्छ्या च सप्तस्यां वाप्टम्यां नवमीदिने । 

जिनानामग्रतो भूयो दशस्यां जिनवेश्मनि ॥ 

उपयार्स समादाय विधिरेष विधीयते । 

चतुर्विश तितीथानां स्वप्न पूजन ततः ॥ 

खुमघुररसेः पूजा घूर्प दशवि् तथा। 

पूण्णन्दुद्शमे चर्ष तदुद्यापनमाचरेत्‌ ॥ 

अय्थें--सुगन्धदशमी चतकी विधि कहते ह---श्रेंठ भाद्धपद सहाने- 

के शुर्ूपक्षकी पन्‍्चमीसे यथाशक्ति पुष्पाक्षल्त्रत करते हुए पष्ठी, सप्तमी, 
अष्टमी आर नवसीका उपचास था एकान्तर उपचास करने चाहिएु। 
दशमीकों जिन-मन्दिरमें जाकर उपवास ग्रहण किया जाता है तथा 
चौबीस तीर्थंकरोकी पूजा, अभिषेक क्रिया की जाती है। दशाह्ली धूप 
भगवानके सामने खेयी जाती है। दस वर्ष तक इस ब्तका पालन किया 
जात है, इसके पश्चात्‌ उद्यापन क्रिया सम्पन्न की जाती है। 


अक्षयनिधि घबतकी विधिके सम्बन्धरसें विशेष 


अक्षयनिध्याख्यं श्रत॑ श्रावणशुक्रकूपक्षे दशमीदिने दशाब्द- 
मध्यघटोपरिस्थितचतुर्विशतिकायाः स्नपन पूजन च कार्यम्‌ , 
द्शवर्षपर्यन्तं व्रतं भवतीति । पुञ्रपोच्रादिवृद्धिकरश्वेति । 

अर्थ--अक्षयनिधि घतमे विशेष विधि यह हे कि श्रावणशुक्ला 
दशमीके दिन दस कमछोंके ऊपर घडढेकों स्थापितकर उसके ऊपर चौबीस 
मगवानूकी प्रतिमाओंकोी या किसी भी भसगवानूकी प्रतिसाकी स्थापित 
कर अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार सादों घी दशमी 
ओर भाठो खुदी दशमीको भी व्रत करना चाहिए । अक्षयनिधि घचतके 
दश वर्ष तक करनेसे पुत्र, पौन्न, घन, घान्यकी वृद्धि होती है । 

विवेचन--अक्षयनिधि घतके सम्बन्धर्म दो मान्यताएँ हैं---प्रथम 
सान्यता क्षावणवदी दशमी, सादोबदी दशसी और मादों सुदी दशमी 
इन तीन तिथियोंमें त्रत करनेकी हैं। इस मान्यताका आचार्यने पहले 


हा 
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चर्णन किया हे | द्वितीय मान्यता के अनुसार यह ब्त श्रावणवदी दशमी- 
से आरम्भ किया जाता है तथा भादों वबदी दणमीको समाप्त होता हे । 
इसमें दोनों दशमी तिथियोर्में उपवास तथा शेप तिधिग्रोमें एकादन किये 
जाते हैं | ब्रतारम्भके दिन ठस कमर्छीके ऊपर केशर, चन्दन आदिसे 
संस्कृत मिद्देके घढेकों स्थापित कर, घड़ेके ऊपर थार रखा जाता है। 
थालमें अप्रक्सरलदल बनाकर भगवानकी प्रतिमा सिहासन पर स्थापित- 
की जाती है। इस विधिसे अतिदिन भगवानका अभिषेक ओर पूजन 
किये जाते हैं । अर्थात्‌ श्रावण सुदी दशर्मीके दिन प्रतिमा घटके ऊपर 
स्थापित की जाती है, घह भादों घटी दुशमी तक स्थापित रहती है । 
प्रतिदिन अभिषेक और पूजन होते रहते है । इस बतमे प्रतिदिन दस 
अष्टक, दस अर्ध और द्स फल चढ़ाये जाते हैं। प्रतिदिन तीनों समय 
सामायिक किया जाता है तथा ब्रेसठ शल्यकापुरुर्षोके पुण्य चरितोंका 
अध्ययन, मनन और चिन्तन आदि कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । 
एकाशनके दिनोंमें भी प्रथम दिन साड्सात, द्वितीय दिन रसत्याग 
चूवेंक आहार, तृतीय दिन दूध त्याग सहित आहार, चतुर्थ दिन द॒ही त्याग 
सहित आहार, पश्चम दिन नमक त्यागसहित जाहार, पष्ट दिन नियमित 
रूपसे एक ही अन्नका आहार, सप्तम दिन पुन. माडमात, अष्टसम दिन 
अलोना---बिना नमक और मीठेफा भोजन, नवम दिन ऊनोदर, दशम 
दिन दही त्याग पूर्वक आहार, एकाठशर्वें ढिन साइभात, द्वादशर्वे दिन 
एक अन्न आहार, त्रयोदशर्वे दिन परिगणित वस्तुओंका आहार, चौंदहवें 
दिन ऊनोदर या माढ़भात और पन्ठहवें दिन उपवास किया जाता है। 
ये सभी दिन संग्रमके दिन कहलाते हैं । इनमें वाणीसयम और इन्दप्रिय- 


१, अत अपैनिधिको उपयास | श्रावणसुदि दशमी करितास ॥ 
भार्दोवद जब दशमी होय | तिनहूँके प्रोपष अवलोय | 
अवर सकल एकन्त जु करे | सो दस ॒वर्षह्दि पूरों करे ॥ 


उद्यापन करि छोड ताहि | तातरिपुगणी करिंदे जाहि ॥ 
-+क्रियाकोश किसनसिंह | 


च 


ब्रततिथिनिणेय २५१ 


संयमका पालन करना चाहिए । भादोंवदी एकादशीको व्रत समाप्त होनेके 
परचात्‌ एकाशन किया जाता है । पइचात्‌ पूर्ववत सारी क्रियाएँ सम्पन्न 
होने छूगती हैं । इस चतको विधिपूर्वक सम्पन्न करनेसे सभी छोकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
मेघमाला ब्रतकी विशेष विधि 
मेघमालां कथयास्यहम्‌--- 

भद्दे भाद् पदे मासे मेचके प्रतिपद्दिने । 

आरस्म्ेत ब्रतं मास प्रोषध्रेकान्तरेण च ॥ 

स्तातत्यं च खुनीरस्य धाराभिः ब्रह्मचारिभिः । 

आत्रतं परिधातव्यं शुक्लमेवांशुकददयम्‌ ॥ ? ॥ 

जिनालये पुर/प्रस्थायाकारी विए्टरं शुभम्‌ ? 

संस्थाप्य मेघ मालेयं शुकक्‍ल घाय वितानकम्‌ ॥ 

विष्टरे श्रीजिनाधीश यथाशक्ति महोत्सवम्‌ | 

स्तापयेद्स्तेनापि पश्चथा परमेश्वरम्‌ ॥ 

संस्थाप्य कलशेश्चैनं वितानोपरि शान्तये । 

गन्धास्वुचिन्तयेदेवं चारिमेघाकूुत॑ं यथा ॥ ? ॥ 

पूर्व संस्नाप्य पूजयेत्‌ , तिथिहानिव्न॒ुद्धो पोडशकारणवत्‌्मेघ- 
माला शेया। मासिकव्रतत्वात्तत्पारणा पात्रदानादनन्तरं पश्चचप 
याचवत्करणीयम्‌ | तत उद्यापनं कुयोत्‌ । 

अर्थ--मेघमाला चतकी विधिका वर्णन किया जाता है । कर्याण- 
कारी भाद्पद मासमें कृष्ण पक्षकी अतिपदासे एक महीने तक घत करना 
चाहिए। एकान्तर उपवास घतके टिनेर्मे करना चाहिए। ब्वत घारण 
करनेवाले ब्रह्मचारीको स्वच्छ आखुक जलसे स्वान करके धघ्रत विधिको 
सम्पन्न करना चाहिए । घत समाप्त होनेतक दो शुक्ल वस्त्र धारण करमे 
घध्यहिएु । अर्थाव्‌ एक स्वच्छ घोती तथा दूसरा दुपद्धा धारण कर बधत 
सम्पन्न करना चाहिएु। यदि कोई नारी इस ब्रतको सम्पतञ्न करे तो उसे 
एक साडी तथा एक अन्य वख्र धारण कर ब्त सम्पन्न करना चाहिए । 


श्ण्र ब्रततिथिनिणय 

जिनालयके ग्रांगणमे एक स्वच्छ दूधके समान सफेद चँढोवा छगा 
कर उसके नीचे सिंहासन विछाकर सगवानकों स्थापित करना 
चाहिए । भगधानको स्थापित फरनेकी विधि यह हे कि एक घडेकों 
चन्ठन, कपूर, क्शर आउिसे संसक्रत कर उसके ऊपर थार रखकर 
भगवानकों विराजमान करना चाहिए | प्रतिदिन अभिषेक, पूजन आदि 
कार्याको उत्साह और उत्सव सहित करना चाहिए | पत्ञास्ृतसे अतिदिन 
भगवानका अभिषेक होना चाहिएु। शान्ति ग्राप्त करनेके लिए अभिपेक 
के कलझ्ोंको स्वच्छ चेंढोंवेके ऊपर स्थापित कर मेघोके वर्षणके समान 
अभिपेक्र किया जाता है। जल, चन्दन आहठि पदाथासे सगवानका 
अभिपेक होना चाहिए । गन्धोंदककी चिन्ता इस प्रकार करनी चाहिए, 
मानो सेघफी जलूधारा ही गिर रही हो । इस अकार अभिपेकके अंनन्तर 
भगवानकी पूजा करनी चाहिए। 

यदि तिथि-ब्रद्धि या तिथि-हानि हो तो सोलहकारण बतके समान 
एक दिन पहलेसे तथा एक दिन अधिक मेघमाला घत नहीं किया 
जाता है। मासिक ब्त होनेके कारण इस ब्तकी पारणा पात्रदानके 
अनन्तर की जाती है। आश्विन वी प्रतिपदाको ह्रत करनेके अनन्तर इस 
घतकी समाप्ति होती है। पॉच वर्षतक हत किया जाता है, पश्चात्‌ 
उद्यापन करनेका घिधान है। मेघमाला घझतसें तिथिव्ृद्धि और तिथि 
हानिर्में सोलहकारण घतके समान व्यचस्था है। 


रल्त्रय वब्तकी विधि 


अथ रल्नच्रयप्रतमुच्यते-भाठ् पदमासे सिते पक्षे द्वावशीदिने 
स्नात्वा गत्वा जिनागारे पूजयित्वा जिनान्‌ | भोजनानन्तरं जिन- 
चेशमनि गन्तव्यम्‌ | च्योदर्यां सम्यग्द्शनपूजा चतुर्देश्यां सम्य- 
श्ानपूजा पोणेमास्यां सम्यक्चारित्रपूजा आश्विनप्रतिपदि 
महाध्यमेकभुक्त पूर्णाभिषेकश्थ॒ पश्चासतेः करणीयः, चर- 
स्थिरविस्वानाम ॥ 


त्रततिथिनिणेय श्ष३ 
अर्थ--रत्नत्रय ब्रतको कहते हैं--भाद्धपद शुकृमें ह/दशी तिथिकों 
समान कर जिनालूयर्मे जाकर जिन-भगवान्‌की पुजा की जाती है। 
भोजनके अनन्तर जिन-सन्दिरमें जाना चाहिए । घहाँ शाख्रस्वाध्याय, 
सोन्रपाठ आदि घर्मध्यानमें समयको व्यतीत करना चाहिए | तन्रयोदशी 
तिथिकों सम्पर्दर्शनकी पूजा, चतुर्दशीकों सम्यग्ज्ञानकी पूजा, पूर्णिमाकों 
सम्यकचारित्रकी पुजा, ओर आश्विनकृष्णा, प्रतिपदाकों महाघ्ये, एक बार 
भोजन तथा चछ ओर अचल जिनबिस्वोंका पद्चास्गत पूर्ण अभिषेक 
किया जाता है । 


तिथिक्षय और तिथिद्ृद्धि होनेपर रल्नत्नथ 
च्रतकी व्यवस्था 

तिथिक्षये. चादिदिन॑ वाधिक्रेप्यधिकं फलमिति। 
द्वादश्याधिके पूर्वतिथिनिणेयश्रहणात्‌ धारणाद्वा, त्रयोद्शी, 
चतुदशी, पूर्णिमा, इति तिथित्रयस्य मध्येउन्यतरस्थ चुद्धिगते 
सति प्रोषधाधिक्त्यं कायेम , पारणाधिक्ये नियमो नास्तीति । 
तिथिहासे द्वादशीतः व्रत कार्यम्‌॥ 

अर्थ--तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहले घत किया जाता है और 
तिथिवृद्धि होनेपर एक दिन अधिक व्रत करना पछता है। एक दिन 
अधिक भत करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती है । यदि द्वादशी त्थि- 
की बुद्धि हो तो पृर्व॑त्तेथि निर्णयके अनुसार चत धारण करना चाहिए। 
यदि न्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासे कोई तिथि बढ़े तो एक अधिक 
ओपध करना चाहिए । यदि पारणाका दिन अथांत्‌ प्रतिपदाकी दृद्धि 
हो तो एक दिन अधिक उपवास या एकाशन करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । तिथिक्षय होनेपर द्वादशीसे चत करना चाहिए । 


काम्यत्रतोंका फल 


एवं पूर्वाक्ततनन्तचतुदंशीत्रममपि काम्यमस्ति। कास्य- 
प्रताचरणेन डुःखदारिद्रधादिक विलीयते, घनघान्यादिक चरद्धेते। 


२५8 प्रततिथिनिर्णय 
चन्दनपष्टीलग्धिविधानप्रतयोरपि कास्यत्वात्‌ पुत्रपोत्रधनधान्यै- 
श्वयेविभूतीनां चृद्धि जायते । विधिपृर्वककास्यश्नताचरणेन 
इपएसिडिसिवति रोगशोकादयः पतलायन्ते, अमरा+३ किकराः 
भवन्ति, कि वहुना ॥ कास्यानि समाप्तानि ॥ 

अथ--इस प्रकार पूर्वोक्त अनन्तचतुर्दशी चत भी काम्य चत है । 
काम्यत्रत्तोंके पालन करनेसे दुख, दरिद्वता, शोक, व्याधि आदि दूर हो 
जाती हैं ओर धन, धान्य, ऐश्वर्य आदिकी वृद्धि होती है । चन्दनपष्टी 
और लब्धिविधान ध्त्तोंकों मी काम्यच्रत होनेसे इनका पालन करने पर 
पुत्र, पोच, घन, धान्य, ऐश्वर्य, विभूति आदिकी वृद्धि होती है । विधि- 
पूर्वक काम्यश्बनतोंके आचरणसे इृष्ट सिद्धि होती है। रोग, शोक, व्याधि, 
आपत्ति आदि दूर हो जाती है । अधिक क्या, काम्यम्र्तेके आचरणसे 
देव दास वन जाते हैं, सभी प्रकारकी कामनाएँ सफल हो जाती हैं । 

तात्पयय यह हे कि काम्यन्नत शब्दका अर्थ ही है कि जो त्रत किसी 
कामनासे किया जाता है तथा किसी प्रकारकी अभिलापाको पूर्ण करता 
है, वह काम्य है । इस अकार कास्यत्रतोंका वर्णन पूर्ण हुआ। 


अकाम्यव्रतोंका वर्णन 

अथाकास्य लक्षणपंक्तिसंनक॑ मेरुपंक्तिसंशक॑ नन्‍्दीश्वर- 
पंक्तिसंशक पल्‍यव्रतविधानमित्यादिक शेयम्‌ | आपेग्रन्धेधु कथा- 
कोपादिपु खरूप॑ ज्ञातव्यम्‌। अजञ्च तु विस्तारभयाज्न प्रतन्‍्यते, 
इति अकास्यानि समसाप्तानि ॥ 

अथे--छक्षणपंक्ति, विमानपक्ति, मेरुपंक्ति, नन्‍्दीश्वरपंक्ति, पल्‍्य- 
घतविधान जादि अकास्यन्नत हैं। आर्प अन्थ कथाकोप आदियें इनका 
स्वरूप बताया गया है, वहींसे अवगत करना चाहिए। यहाँ विस्तार- 
भयसे नहीं लिखा गया हे | इस प्रकार अकाम्य बर्तोका निरूपण समाप्त 
हुआ । + 

विवेचन--ख्॒र्ग के विमानोमें ६६ पटल हैं। एक-एक पटलकी 
अपेक्षा चार-चार उपवास और एक-एक बेला करना चाहिए। इस 


चततिथिनि्णय रण 
प्रकार ६३ पटलोकी अपेक्षा कुल २०२ उपवास और ६३ बेला तथा 
अन्समें एक तेला करके च्तकी समाप्ति कर दी जाती है । इस घतको 
समाप्त करनेम ६९७ दिन लछगते हैं । यह लगातार किया जाता है। 
यो तो इसका प्रारम्भ किसी सी महीनेसें किया जा सकता है, पर 
शआ्रावणसे इसे प्रारम्भ करना अच्छा होता है। यदि श्रावण कृष्ण प्रति- 
पदाकों आरम्भ किया तो प्रथम उपवास, अनन्तर पारणा, द्वितीय उप- 
चास अनन्तर पारणा, तृतीय उपवास अनन्तर पारणा, चतुर्थ उपवास 
अनन्तर पारणा, इसके पश्चात्‌ एक बेला उपवास किया जायगा। इस 
प्रकार चार उपवास चार पारणाएँ और एक बेला प्रथम पटक सम्बन्धी 
किये जायेंगे । इसी तरह ६३६ पटलोॉके उपवास ओर पारणाएँ होगीं, 
अन्तमें एक तेला कर घतकी समाप्ि कर दी जाती है । अत* कुछ उपवास 
६३०८४ ८ २०२ दिन, ६३ वेला ८ ६३०२८ १२६ दिन, एक 
तेला ८ ३ दिन | २६२ + १२६ + ३ ८ ३८१ उपचासके दिन । पार- 
णाएं २०२ + ६४ बेलाके अनन्तर +- १ तेलाके अनन्तर ८ ३१६ पारणा- 
के दिन ३८१ + ३१६ ८ ६९७ दिन इस ब्नतको पूर्ण करनेमें रूगदे हैं। 
इस चतके लिए किसी तिथिका विधान नहीं है । 
पल्यविधान चतमें एक वर्षर्मे ७२ उपवास किये जउते हैं । प्रथम 
उपवास आखिन वदी पष्ठीकों किया जाता है, द्वितीय आश्रिन बदी 
त्रयोठशीको, तृत्तीय वेला आश्विन सुदी एकादशी और द्वादशीको की 
जाती है| इस प्रकार आगे-जागे भी उपचास और बेला की जाती हैं। 
क्रम निस्‍न प्रकार है--- 


आशख्िन वढटी ६ तिथि उपघास सुदी ३ उपवास 
9: - 3. खडे उपवास खसुदी १२ उपचास 

» सुंदी ११,३१९ बेला-- | मार्गशीर्ष बदी ३१ उपचास 
दो दिनका उपवास 3» सखुंदी ३ उपचास 

» सुंदी १४ उपवास सुदी ३२ उपवास 


कासिक वदी ३२ उपधघास | पोष घबदी २ उपवास 


घ्ज्ट्‌ 

पोप बढी अ्रमावस्या उपयास 
४. सुंदी ७ उपचास 
5. सुंदी ७ उपवास 
हि पूर्णिमा. उपचास 
साघ बंदी ४ उपवास 
र ७ उपवास 

मर १४ उपधास 

». सुदी ७-८ वेला--दो 
दिनका उपवास 

».. १० उपवास 

फाल्युन वदी ७-६ वेला--दो 
दिनका उपवास 

फाल्गुन सुदी १ उपवास 
गर बृषृ उपवास 
चेन्र वदी १-२ चेला-दो दिनफा | 
उपचास 

रे ४ उपवास 

हा द उपचास 

अप ८ उपवास 

किन ११ उपवास 

3 सुठी ७ उपचास 

| 9. १० उपवास 
चैशाख वी. ४ उपचास 
कि उपचास 

» सुंठी २-३ बेला-दो दिनका 
उपवास 

का पक ढ्‌ उपवास 

39 +7 35 १३ उपवास 
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ज्येष्ट चटी पृ० उपवास 
3. 9 7३-१9४-झ० सेला-तीन 
हटिनका उपधास 

ज्येष्ट सुदी ८ उपचास 
न १७ उपवास 

हे बज उपवास 
आपाढ़ बदी १० उपवास 


> १३-१४-३० तेला-तीन 
दिनका उपयास 
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» सखुंदी ८ उपवास 

आप जय १० उपवास 

पक सर बज उपधास 
थ्रावण वदी ४४ उपवास 
हा न उपवास 
दा उपवास 
5 १४ उपवास 

» सदी ३ उपवास 
4 बज उपवास 
भादों वर्दी २ उपवास 
भादों बदी. ६-७ चेला-दो दिन- 
का उपवास 

95% १२ उपवास 

भादों सुदी ०-६-७ तेला-तीन 
दिनका उपवास 

का 4 उपवास 

, ११-१०-१३... तेछा- 

तीन दिनका उपवास 

बज उपवास 


9) 932 
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इस प्रकार कुछ ४८ उपवास, ४ तेरा ओर ६ वेला किये जाते हैं । 
झअतएुव ४८५4-१२ +१२ ८ ७२ उपवास होते हैं । घबतके दिन गृहा- 
रम्भका त्याग कर धर्मध्यान पूर्वक समयको बिताया जाता है। शेष 
अकास्य ब्र्तोंका निर्णय पहले किया जा चुका है । 


उत्तम फलदायक बव्रतोंका निर्देश 


अथोत्षमार्थानि रत्नत्रयपोडशकारणाष्टाह्षिकदशला- 
क्षणिकपञ्चकल्याणकमहापश्चकल्याणका्सिहनिष्कीडितश्रुतशान- 
सूत्रजिनेन्द्रमाहात्म्यत्रिकोकसारधातिक्षयध्यानपंक्तिचा रित्रश्युद्धि- 
गुणपंक्तिप्रमादपरिह्यरसंयमपंक्तिप्रतिष्ठाकारणमदहदोत्सवादिकानि 
घतानि उत्तमार्थानि शेयानि। एतेपषां विशेषस्तु आर्पग्रन्धेभ्यो शेयः। 

अर्थ--रत्नत्नय, पोड़शकारण, अष्टाहिका, दशलक्षण, पत्चकल्याणक, 
महापन्चकल्याणक, सिंहनिष्क्रीडित, श्रुतज्ञानसूत्र, जिनेन्द्रमाहात्म्म, 
त्रिकोकसार, घातिक्षय, ध्यानपंक्ति, चारित्रशुद्धि, गुणपक्ति, प्रमावपरिहार, 
संयमपंक्ति, प्रतिष्ठाकारणमहोत्सव और सन्थासमहोत्सव आदि ब्रत 
उत्तमार्थलक्षक होते हैं। इनका विशेष वर्णन जापंग्रन्थोसे अवगत्त 
करना चाहिए। 

विवेचन--अ्रुतज्ञान बतम सोलह भ्रतिपदाओंके सोलह उपवास, 
तीन तृतीयाओके तीन उपवास, चार चर्तुर्थियोके चार उपवास, पाँच 
पत्नमियोकि पॉच उपवास, छ  पष्ठटियोके छ उपवास, सात सप्तमियोंके 
सात उपवास, आठ अष्टमियोंके आठ उपवास, नव नोमियोके नौ उप- 
घास, बीस दशमियोंके बीस उपवास, ग्यारह एकादशियोंके ग्यारह उप- 
चास, बारह द्वादशियोके वारह उपवास, तेरह त्रयोदशियोंके तेरह उप- 
वास, चोद॒ह चतुर्दशियोंके चोद॒ह उपवास, पन्द्रह पूर्णमासियोंके पन्द्रह 
उपवास एवं पन्द्रह अमावस्थाओंके पन्द्रह उपवास किये जाते हैं। 

पत्चकल्याणक बघतमें जब-लव चौबीस तीर्थकरोके पल्चकल्याणक हों, 
उन-उन तिथियां उपवास करने चाहिए । 

१७ 
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पश्चपरमेष्टी व्रत 

अरिहन्तके ६४ गरुणोके लिए चार चतुर्थियों के चार, आठ अष्टमियो- 

के आठ उपवास, वीस दशमियों के वीस उपवास और चोदह चतु- 
दर्शियोंके चौद॒ह उपवास किये जाते है । सिद्ध परमेष्टीके आठ सूछ गुण- 
के आठ अष्टमियोंके अःझ उपवास किये जाते हैं। आचार्य के ३६६ 
मूल गुणाके लिए वारह द्वादशियोके वारह डपवास, छ पष्ठियोके छः 
उपवास, पॉच पद्चमियोके पॉच उपवास, दस दशसियोंके दस 
उपवास णोर त्तीन तृतीयाओके तीन उपवास; इस प्रकार कुछ ३६ उप- 
वास किये जाते है । उपाध्याय परमेष्टीके २७ मूछ गुण होते हैं, उनके 
लिए ग्यारह एकादशियोंके ग्यारह उपवास ओोर चौोढह चतुद् शियोंके 
प्लौदह उपवास सम्पन्न किये जाते हैं। साधु परमेष्टीके २८ मूल गुण हैं 
इनके लिए पन्‍्दह पत्चमियोके पन्द्रह उपवास, छ* पशष्टियोके छ. ऊपवास 
एवं सात प्रतिपदाओंके सात उपवास किये जाते हैं । इस अकार कुछ 
१४३ उपवास करनेका विधान है । जिस परमेष्टीके मूछ ग्रुणोंके उपवास 
किये जा रहे हों, चतके दिन उस परमेष्टीके गरुणीका चिंतन करना तथा 
3 ही अह्द्भ्यो नमः, 3“ हीं सिद्धेभ्यो नमः, 32 ही आचायें- 


ल्‍यो नय$, 32 हीं उपाध्यायेम्यो नमः, 3० हीं सर्वेसाधु भ्यो नमः 
का ऋमश जाप करना चाहणु॥ 


वार्थसिद्धि 

कात्तिक सुदी अष्टमीसे रूगातार आठ दिन उपवास किये जाते हैं 
तथा कात्तिक सुठी सप्तमीका एकाशन कर मीगगंशीष बढ़ी प्रच्िषदाकों 
को छुन एकाशन करनेका विधान हे। इस ब्रतर्मे रमातार आठ दिनतकः 
उपवास करना चाहिए। ब्रतके दिनोमे 'अआभीसिदधाय नम मनन्‍्त्रका 
जाप किया जाता है । 

घमचक्र ब्रत 

घर्मेचक्र बत २२ दिनामें पूर्ण होता है। इसमें १६ उपचास और 

६ पारणाएँ सम्पन्न होती हैं। प्रथम उपचास, पारणा, पश्चात टो उप- 


बततिथिनिणयु २६१ 
वास पारण।, अनस्तर तीन उपवास पारणा, तत्पश्चात्‌ चार उपवास 
पारणा, पश्चात्‌ पॉच उपवास पारणा एवं अमग्तर्मे एक उपचास जौर 
पारणा की जाती है। धर्मचक्र घतके दिनोम “3 ही अरिहन्तथमे- 
चक्राय नमः मन्त्रका जाप युग्युछ और धूप देकर किया जाता है। 


नवनिधि व्रत 
नवनिधि बघतमें २९ उपवास किये जाते हैं । चोदह चतुर्दशियोंके 
चौदह, नो नवमियोके नो, तीन तठृतीयाओके तीन एवं पाँच पत्चमियोंक्े 
' पांच उपवास किये जतते हैं। प्रत्येक उपवासके अनन्तर एकाशन करनेका 
विधान है । इस बतसें 3० हीं अक्षयनिधिप्राप्तेभ्यो जिनेस्द्रेम्यो 
नमः सनन्‍्त्रका जाप किया जाता है । 
शॉलब्रत 
शील ब्रत एक वर्पमें पूर्ण किया जाता है। वर्षके ३६० दिनोमे 
एकान्तरसे उपवास करने चाहिए । सम्पुर्ण शीरकका पान करना इस 
घतके लिए. अनिवाय है | वात यह है कि देवी, मजुप्यणी, ति्यद्वणी 
और अचेतन इन चार श्रकारकी ख्रियोंकों पॉच इन्द्रिय तथा सन, घचन 
काय और कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करे तो १८० दिन उपवास 
के जाते हैं। अर्थात्‌ ४ ८७ २८३ ८ ३८१८० दिन उपचास और १८० 
दिन पारणा की जाती है अत. वर्ष मर एकान्तर रूपसे उपवास और 
एकाशन करने चाहिए। इस बतमें '32 ही समस्तशीलब्रतमण्डि- 
ताय श्रीक्षिनाय नमः? मन्त्रका जाप करना चाहिए | 


अपन क्रिया ब्रत 
इस ऋतमें शक्रावकके आठ मूल गुणोंकी विश्वुद्धिके निभित्त आठ अए- 
मिर्योंके जाठ उपवास, पाँच अणुब्नतोंकी विज्ञद्धिके लिए पाँच पद्नमियोकति 
पॉच उपचास, तीन गुणब्रतोकी विद्ञद्धिके लिए त्तोन तृतीयाओंके तीन उप- 
वास , चार शिक्षात्रतोंकी विश्युद्धिके लिए चार चतुर्थियोंके चार उपवास: 
चारद्द तपोंकी विज्लुद्धिके लिए बारह द्वादशियोंके वारह उपवास, सास्य 


श्द्र वब्रततिथिनिर्णय 

भांवकी प्राप्तिफे निमित्त एक प्रातिपठाका उपयास , ग्यारह प्रत्तिमाओंकी 
विश्वेद्धिकि लिए. ग्यारह एकादशियोके ग्यारह उपध)स $ चार प्रकारके 
दानोके देनेके निर्मित्त चार चतुथियोंके चार उपवास ; जरूू छाननेकी 
क्रियाकी विशुद्धिके लिए प्रतिपदाका एक उपवास तथा निशिभोजन 
त्यागकी विशुद्धिके लिए प्रतिपठाका एक उपवास एवं रस्नन्नयंकी विश्ञुद्धि 
के लिए तीन तृतीया तिथियोंके त्तीन उपवास ; इस प्रकार कुछ ७३ 
उपवास किये जाते ६ । ब्वतके दिनोंमे णर्मोकारसन्त्रका जाप प्रतिदिन 
१००८ बार वा कमसे कम तीन सालाओं प्रमाण करना चाहिए | घतके 
दिनोंमें भी शीलब्चतका पालन करना आवश्यक हैं । 


करमचूर व्रत 

कर्मचूर या कर्मक्षय ब्त २५६ दिनोंमें पूरा किया जाता है। इस 
ब्रतम १४८ कर्मप्रकृतियांकों नष्ट करनेके लिसित्त ५४८ उपवास किये 
जाते हैं । प्रत्येक उपवासके अनन्तर पारणा की जाती है | यह व्रत लुगा- 
तार २९५६ दिनतक एकान्तर रूपसे उपवास और पारणाका क्रम रूगाकर 
किया जाता है। घतके दिनमे 3० सर्वकमैरहिताय सिद्धाय नमः 
अथवा णम्रोकार सन्त्रका जाप करनेका नियम है । बतके दिनोंमे पाँच 
अणुन्नत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षान्नत्त एवं सम्यक्‌ तपका जाचरण तथा 

चूर्ण चरह्मचर्य च्रतका पाछन करनेका विधान है । 

लघु खुखसम्पत्ति ब्रत 

इस चतमें १०० उपवास किये जाते हैं। अतिपदाका एक, दो 
द्वितीयाओंके दो, तीन तृतीयाओंके तीन, चार चतुर्थियोके चार, पाँच 
पन्‍्चमियोंके पाँच, छ पष्ठटियोके छ ,सात सप्तमियोंके सात, आठ अष्टमियो 
के जाठ, नौ नवमियोंके नो, ठश दुशसियोंके दश, ग्यारह एकादश्ियोके 
व्यारह, वारह दवादजणियोंके वारह, तेरह न्रयोदशियोंके तेरह, चोदह चतु- 
दुशियोके चौदृह एच पन्‍न्द्रह पूर्णमासियोंके पन्दृह इस अकार एक सौ 
बीस उपवास सम्पन्न किये जाते हैं॥ १+२+३+४+कछ+६+-७+<८+५९-- 
। 9०न-११+१ २१-१३+-१४+-१५७ ८ १९० उपवास । उपवासके दिलोमें 
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श्रावकके उत्तरगुणोक्ता पालना और अआीलबत घारण करना आवब- 
झ्यक है। 


वारहसो चोंतीस ध्त या चारित्रशुद्धि नत 

यह ब्रत भाठों सुदी प्रतिपदासे आरम्भ होता है, इसमें १२३४ 
उपचास तथा एकाशन करने पढते हैं । दस वर्ष और साढ़े तीन माहमें 
चूर्ण किया जाता है। यदि एकान्तर बत किया जाय तो पाँच वर्ष पोने 
दो भाहमें पूर्ण होता है। उपचासके अनन्तर पारणाके दिव रस त्याग 
कर या नौरस सोजन करे, आरम्भ परिग्रहका त्याग कर भक्ति पूजा 
निमग्न रहे । ४2 हीं असि आउ सा चारित्रशुद्धिवरतेम्यो नम 
सन्‍्त्रका जाप प्रतिदिन १०८ वार दिनसे तीन बार करे और बत पूर्ण 
होनेपर उद्यापन करनेका विधान है। 


इष्सिद्धिकारक निःदाल्य अष्टमी व्रत 


भादों सुदी अश्टमीको चारों प्रकारके आहारका त्याग कर श्री जिना- 
लयमे जाकर भत्येक पहर अभिषेक और पूजन करे। दिनमे चार बार 
चूजन ओर अभिषेक किये जाते हैं । ब्रिकाल सामायिक और स्थाध्याय 
करने चाहिए | रातको जागरणपूर्वक स्वोन्र भजन पढ़ते हुए खिताना 
चाहिए । पदचात्‌ नवीको अभिपेक्र पूजन करके अतिथिको भोजन 
कराके स्वयं भोजन करे। चारों प्रक्रारके संघको चतुर्विध दान देना 
चाहिए। यह घत १६ घर्षतक किया जात है, तत्पशचात्‌ उद्यापन 


ऋरनेका चिधान है | इस प्रतका चिघिपूर्वक पालन करनेसे सभी पकार- 
की सिद्धियां प्राप्त होती दे । 


कोकिलापज्चसी व्रत 


आपाद धदी पद्ममीसे पॉच सासतक प्रत्येक क्रप्णपक्षकी पन्चसीकों 
पांच चपतक यह व्रत किया जाता है। इस ब्तमें उपवासके दिन चारों 
प्रकारके जाहारका त्याग कर पूजन, अभिषेक, शास स्वाध्याय एवं घर्म- 
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ध्यान करने चाहिए। 'ओ ही पत्चपरमेंप्रिभ्यो नमः मन्त्रका 
जाप इस घतमे करना चाहिए । 


लिनेन्द्रगुणसम्पत्ति ब्रत 

अरेहन्त भगवानके गुणोंका चिस्तन करते हुए दस जन्म, दस 
केवऊलके अतिशय्रके कारण बीस दुशमियोकोी बीस उपचास; देवक्नत 
चौदद्द अतिशयके कारण चोढह चरतुर्दशियोके चोठह उपवास, आठ 
भातिहार्यके कारण आठ अष्टमियॉके अ/ठ उपवास, सोलह कारण भावनाकी 
आपिके लिए सोलह प्रतिपदार्अके सोलह उपवास, पंचकल्याणकी प्राप्ति- 
के निमित्त पॉच पन्चसियोंके पॉच उपवास, इस प्रकार कुछ २० दशमी 
-+- १४ चतुर्दशी + < जए्टसी + १६ अतिपदा + ५ पन्‍्चसी ८ ६३% 
प्रोपधोपवास किये जाते हैं । 

गुरुके ससक्ष ब्रत्‌ ग्रहण करनेका आदेश 

बतादानत्रतत्यागः कार्यों गुरुसमक्षतः । 

नो चेत्तन्निप्फर्ल शेयं कुतः शिक्षादिक भवेत्‌ ॥ 

यो स्वयं बतमादत्ते स्वयं चापि विसुब्चति । 

चद्व॒तं निष्फर्ल ज्ञेयं साक्ष्यभावाव्‌ कुतः फलूम ॥ 

मुरुप्रद्धिष्ट नियम॑ सर्वेकायोणि साथयेत्‌। 

यथा च म्त्तिकाद्रोणः विद्यादानलपरो भवेत्‌ ॥ 

गुवेभावतया त्यक्त बत॑ कि कार्यकद्‌ भवेत्‌ । 

केवर्ल तिकावेश्म कि कुर्यात्‌ कदेवर्जिवम्‌ ॥ 

जअतो ब्तोपदेशस्तु आह्यो शुवौननात खलु । 

स्याज्यश्वापि विद्योपेण तस्य साशितया पुनः ॥ 

क्रमसुब्लंध्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम्‌ | 

स एव नरक॑ याति जिनाज्षाग्रुरुकोपतः ॥ 

इति आयाययेसिंहनन्दिविरचितः बततिथिनिर्णयः समाप्त+ ॥ 

अरथ--गुरुके समक्षसे हो ब्रतोंका अहण ओर ब्तोंका त्याग 
करना चाहिए | शुरक्की साक्षीके बिचा भ्रहण किये ओर त्यागे परत निप्फल 


घततिथिनिर्णय श्च्छ 
होते हैं, अत. उन ब्रतोंसे धन-घान्य, शिक्षा आदि फरलोंकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, जो स्वयं बतोंकों अहण करता है भर स्वयं ही ऋतोंको 
छोड देता है, उसके चत निप्फल हो जाते हैं। गुरुकी साक्षी न होनेसे 
ब्रतेका क्या फल होंगा ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | गुरुले चधाविधि अहण 
किये गये ध्रत नियम ही सभी कार्योको सिद्ध कर सकते हैं | जैसे मिल्ल- 
राज द्वोणाचार्यकी मिद्दीकी सूर्ति वनाझर उसे गुरु मानकर विद्या-लाधन 
करता था, उसे इस झरत्तिकामय ग़ुरुकी कृपासे विद्याएँ सिद्ध हो गयी 
थीं, इस प्रकार गुरुकी कृपासे ही घ्त सफल होते हैं। बिना गुरुकी 
सावनाके अहण किये गये व्रत कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकते हैं । जेसे 
मिद्दीका घर बिना करत्ताके निरर्थक है, उसी प्रकार गुरुके साक्ष्यके बिन्त 
त्यक्त चत भी निप्फल हैं। अतएवं गुरुके सुखसे घतोकों अहण करना 
चाहिए तथा उन्‍्हींकी साक्षी पूर्वक च्रतोंको छोड़ना चाहिए | जो रही या 
पुरुष क्रमका उदलंघन कर स्वेच्छासे ध्रत करते है, थे गुरुकी अवहेलना 
एवं जिनाज्ञाका छोप करनेके कारण नरकमें जाते हैं । 
विवेचच--ब्रत सर्वदा गुरुक सामने जाकर अहण करने चाहिए १ 
यदि शुरु न सिर्ले तो किसी तत््वज्ञ विद्वान, त्रह्मचारी, त्रत्ती था अन्य 
धर्माव्मासे चत छेचा चाहिए | तया ब्रतोकों गुरु या विद्वान, ब्ह्मयचारीके 
समक्ष छोडना भी चाहिए । यदि गुर, विद्वान, मरह्मयचारी आठिका साज्निध्य 
भी ग्राप्त न हो सके तो जिनेन्द्र भगधानकी प्रतिमाके सामने अहण करने 
तथा छोकने चाहिए । बिना साक्ष्यके घतोका यथार्थ फल ग्राप्त नहीं होता 
है। शा्खोमें एक उठाहरण प्रसिद्ध है कि एक सेठके मकान बन रहा 
था, उसमें ईंट, चुना, सीसेण्ट ढोनेका कार्य कई मज़दूर कर रहे थे । 
एक भज़दूर चुपचाप बिना अपना नाम छिखाये काम फरने छगा, दिन 
सर कठोर अ्रस किया । सन्ध्या समय जब सवको मजदूरी दी जाने ऊगी 
तो वह परिश्रसी मज़दूर सी म्ुनीमके सासने पहुँचा और कहने ऊगा--- 
सरकार मैने दिवभर सबसे अधिक श्रम किया है, अत मुझे अधिक 
मज़दूरी मिलनी चाहिए | सुनीमने रजिस्टरसे मिलाकर सभी नामदर्ज 
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मज़दूरोंकों मज़दूरी दे दी ; परन्तु जिसने कठोर श्रम किया ओर अपना 
नाम रजिस्टरमें दर्ज नहीं कराया था, उसे सज़दूरी नहीं ढी । मुनीमने 
साफ़-साफ़ कह दिया कि तुम्हारा नाम रजिस्टरमें नोट नहीं हैं, अत- 
तुम्हें मज़दूरी नहीं दी जा सकती । इसी प्रकार जिन्होंने ग्ुरकी साध्ष्यसे 
श्त अहण नहीं किया है, उनके फलकी प्राप्ति नहीं होती है, अथवा 
अत्यल्प फल मिलता है। अतणएव स्वेच्छासे कभी भी ह्नत ग्रहण नहीं 
करने चाहिए । 


इस प्रकार आचार्यसिंहनन्दिविरचित बततिथिनिणेय समाप्त हुआ । 


नि 0 मम अल व आओ ०: बा जा मा 


ज्ञानपीठके महत्वपूर्ण प्रकाशन 


दाशेनिक, आध्यात्मिक, 


धार्मिक 
भारतीय विचारधारा २) 
अध्यात्म-पदावली ४॥) 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न २) 
बेदिक साहित्य ६) 


जैनशासन [ छ्वि० सं० ] ३) 
उपन्यास, कहानियों 


सुक्तिदृत [ उपन्यास | के 
संघर्पषके वाद ३) 
गहरे पानी पेट २॥) 


आकाशके तारे: धरतीके फूछ २) 


पहला कहानीकार शा) 
खेंल-खिलोने २] 
अतीतके कपन ३) 
जिन खोजा तिन पाइयों २॥) 
नये बादल २॥) 
९ 
डद-शायरी 


शेरो-शायरी [ द्वि०ग सं०] «) 
शेरो-सुख़न [ पाँचों साग ] २०) 
संस्मरण, रेखाचित्र 
हमारे आराषध्य ३) 
संस्मरण रे) 
रेखा-चित्र ४) 
जेन-जागरणके अग्रदूत ७) 


कविता 
वर्द्मान [ महाकाज्य ] ६) 
समिलन-यासिनी ४) 
घुपके धान ३] 
मेरे बापू २॥) 
पंच-अदीप २) 
आधुनिक जेन-कवि ३॥) 
ऐतिहासिक 
खण्डहरोंका बेभव ६) 
खोजकी पगडण्डियों. _ ४) 
चौलुक्य कुमारपाल ४) 


कालिदासका भारत भाग १-२] ८) 
हिन्दी-जैन-साहित्य का सं० 


इतिहास राशन) 
हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 
[दी भाग] ७) 
ज्योतिष 
भारतीय ज्योतिष ६) 
केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि ४) 
करलक्खण [सामुद्विक शास्त्र) ॥) 
नायक 
रजतरश्मि २।) 
रेडियो नाव्यशिटप रा 
जोर खाई बढ़ती गई २॥) 
पचपनका फेर 


२॥) 
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विविध 

द्विवेदी-पत्नावली २) 
ज़िन्दगी मुसकराई ४) 
ध्वनि और सगीत ४) 
हिन्दू विवाहसे कन्यादान- 

का स्थान १) 
ज्ञानगंगा [सृक्तियों] ६) 
शरवके नारीपात्र ४॥) 


क्या में अन्दर जा सकता हैं ? २0) 
सिद्धान्तशास्त्र 
सहावन्ध [साग १] १२) 
भहावन्ध [साथ २-३-४-५] ४४) 


तच्चार्थवृत्ति १६) 
तत्वा्थराजवात्तिक [भाग १] १२) 
समय॑सार [अश्नेज्ञी] ८) 
छ्र्वार्थ सिद्धि १२) 
हा स्तोत्र, आचार 
चसुनन्दिश्रावकाचार छ) 


जिनसहसख्ननाम [स्तोत्र] ४) 


चरित 
आइदिपुराण [साग १] १०) 
आदिपुराण [भाग २] १०) 
उत्तरपुराण १०) 


पुराणसारसंग्रह [साग १-२] ४) 
धर्मशर्माम्युदय 
[घर्मनाथ-चरित) ३) 


जातकटदठकथा [पाछी भापा] ९) 
काव्य, न्याय 
न्‍्यायविनिश्रयविवरण 
साय १] १५) 
न्‍्यायविनिश्वयविवरण ..। 
[भाग २] १५) 
सदुनपराजय [काव्य] <) 
-. कोष, छन्दशास्त्र 


नासमाला समाप्य ३॥) 
सभाष्यरत्नमं जूपा [छंदशाख्र] २) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकृष्ड रोड, बनारस 
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